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पहला परिच्छेद 
वंशानुक्रम-विज्ञान क्‍या है १ 


इस संसार सें अनादि काल से आज तक ऐसा कभी नहों 
देखने में आया कि काई एक व्यक्ति देखने में किसी दूसरे 
व्यक्ति के साथ पूणतया समान हे। और सम्भव है, अनन्त 
काल तक ऐसा ही हेता रहे । इसका क्या कारण है ? किन्तु 
सभी ने यह देखा हा।गा कि एक ही माता-पिता को सन्‍तान आपस 
में देखने में कुछ ध्यवश्य मिलती-जुलती हैं । माता-पिता और 
सन्‍्तानों में भी कुछ साहश्य रहता है। इसी प्रकार एक ही 
माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों में कुछ समानता रहते हुए भी 
उनसें विषमता भो कम नहीं रहती। सब भ इ-बहन बिलकुल 
एक से कब हेते हैं? सन्‍्तानें भी माता-पिता के सद्ृश तो 
हाती हैं, किन्तु बिलकुल एक सी नहीं हातीं। जिस विज्ञान से 
माता-पिता और सन्‍्तान-सन्‍्ततियों में साहश्य और विषमता के 
कारण का अनुसन्धान किया जाता है उस विज्ञान के “वंशा नुक्रम- 
विज्ञान! कहते हैं। हम अपने माता-पिता के गुण-अवगुरणों 
क उत्तराधिकारी हँते हैं अथवा नहीं, और यदि हाते हैं तो कहाँ 
तक होते हे , और केस पूबजों के गुण वंशजां में , उनके जन्‍म के 
समय संक्रमित अथोत्‌ उत्पन्न हाते हैं, एवं जिन गुणों का लेकर 
मनुष्य जन्म लेता है उनके आधार पर जाति की उद्ध ति-अवनति 
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वंशानुक्रम-विज्ञान 


केसे हुआ करती है, इन सब बातों के कोई नियम हैं अथवा 
नहीं ? जोव का जन्म केसे हुआ करता है ९ जन्म के पूर्व हम 
यह जान सकते हैं अथवा नहीं कि ४ लड़का पेदा होगा अथवा 
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इच्छानुसार पुत्र अथवा कन्या को जन्म दे सकते हैं अथवा नहीं ९ 
यदि पिता का रदड्ड सॉवला और माता का गोरा हो, तो उनकी 
सन्‍्तान के रज्ञ केसे होंगे ? शिशु किस माता-पिता से उत्पन्न हुआ 
है, इसकी क्‍या पहचान है ? किस रोग के हम पूवजों से प्राप्त करते 
हे आओ र किसका नहीं ? सिफलिस ( गर्मी ) को बीमारी हम 
पूवजों से प्राप्त करते हैं । पागलपन अथवा बहरापन किन 
रीतियों से वंशजों में उत्पन्न होते हें ? पुरुष के वीय में 
और स्त्री के शोणित में क्या-क्या है? लड़की से लड़का और 
लड़के से लड़की बन सकती है अथवा नहीं ? जैसे बगीचे का 
माली पौधों से बीज संग्रह करता है और फिर अपने इच्छानुसार 
उन बीजों से फिर पौधे उत्पन्न करता है, वैसे ही मनुष्यों का 
वीये भी संग्रह करके रक्खा जा सकता है, अथवा नहीं ? पुरुष और 
स्त्री का संयोग हुए बिना भी यन्त्रों की सहायता से सुरक्षित वीय 
द्वारा अभीप्सित सन्‍्तान उत्पन्न की जा सकती हैं, अथवा नहीं ९ 
सन्‍्तान-उत्पादन की शक्ति न रहने का क्‍या अथ है ? अल्लोपचार 
अथीत्‌ नश्तर द्वारा सन्‍्तान-उत्पादन की शक्ति नष्ट की जा सकती 
है, अथवा नहीं ? निकट सम्बन्धियों में विवाह का सम्बन्ध होने से 
क्‍या हानि और लाभ हो सकता है ? एक ही व्यक्ति का आधा 





























वंशानुक्रम-विज्ञान क्या है ९, 


अवगुण केसे संक्रमित होते हैं, इसका पता जिस विज्ञान से चलता 
है उसे “वंशानुक्रम-विज्ञान' कहते हैं। इस विज्ञान के सम्बन्ध में 
खोज करते-करते अति अदभुत और विस्मयकर बातों का पता 
चला है। इस छोटी सी पुस्तक में उन सब आश्चर्यजनक बातों 
का परिचय देने की चेष्टा की जायगी। वंशानुक्रम-विज्ञान की 
आज अद्भुत उन्नति हुई है, किन्तु जन-साधारण के इस विषय में 
कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है । 

वंशानुक्रम-विज्ञान का प्रयोजन और उसकी उत्पत्ति -- 
विज्ञान के आविष्कार के साथ सामाजिक प्रश्नों का अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, किन्तु किस ज्ञान से समाज का कितना कल्याण होाग , 
अथवा कुछ भी कल्याण होगा या नहीं, इसके समझ लेना सब 
समय सहज बात नहीं है। ऐसी बहुत सी सूक्ष्म वैज्ञानिक बातों 
का आविष्कार हुआ है. जिनके साथ सामाजिक अथवा व्यावहारिक 
जीवन का काई सम्बन्ध पहले पहल नहीं जान पड़ा था। प र्न्तु 
समय बीतने पर देखा गया कि यदि विज्ञान की उक्त सूक्ष्म बातों 
का आविष्कार न हुआ होता, ता वतंमान समय की अद्भुत व्याव- 
हारिक विज्ञान की बातें भी हमें देखने को न मिलतीं। य दि सामा- 
जिक लाभालाभ की परवा न करके, केवल विशुद्ध ज्ञानान्वेषण की 
प्ररणा से वैज्ञानिकगण विज्ञान की खाज न करते, ता आज हमें 
रंडिया, वायरलेस, सिनेमा आदि से परिचित होने का सौभाग्य 
प्राप्त न हुआ होता। इथर नाम की किसी वस्तु का यथार्थ में 
अस्तित्व है अथवां नहीं, इस बात की खाज करते समय अत्यन्त 
विस्तृत आकाश के सम्बन्ध में भी कितनी ही नवीन, विस्मयकर 
ओर रहस्यमय बातों के आविष्कार हुए हैं। इन्हीं आविष्कारों 
के परिणाम में धीरे-धीरे रेडियो और वायरलेस के अद्भत और 
विस्मयकर व्यापार हमारे सामने आये हैं । इस प्रकार जब केवल 
शुद्ध ज्ञान के लिए ही ज्ञानान्वेषण किया जाता है तब उसके परि- 

















१० वंशानुक्रम-विज्ञान 

णाम में आगे चलकर समाज का भी कल्याण हुआ करता है। 
इस कारण विशुद्ध ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान का नित्य और 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 









यद्यपि वंशानुक्रम-विज्ञान के साथ सामाजिक और वंशगत 
उन्नति-अवनति का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, तथापि दूसरे अनेक 
वैज्ञानिक तत्त्वों की तरह, वंशानुक्रम-विज्ञान के आलोचनादि काये 
व्यावहारिक प्रयाजन को प्ररणा से प्रारंभ नहीं हुए थे । जीव-विज्ञान 
के सम्बन्ध में अनुसंधान और गवेषणा करते समय ऐसे बहुत 
से तथ्यां का पता लगा, जिनके परिणाम में क्रमश: जीव-विज्ञान 
से स्वतन्त्र, किन्तु उसी की शाखा के रूप में, वंशानुक्रम-विज्ञान 
की उत्पत्ति हुइद। आजकल वंशानुक्रम-विज्ञान को गिनती एक 
स्‍्व॒तन्त्र विज्ञान के रूप में होती है । 





वंशानुक्रम के सम्बन्ध में एक साधारण सी धारणा मनुष्यों 
के मन में हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। संसार की अनेक 
असभ्य जातियों से लेकर बड़ी-बड़ी प्राचीन सभ्य जातियों में भी, 
बंशानुक्रम के सम्बन्ध में, नाना प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान प्रचलित 
हैं। आधुनिक समय के बड़े-बड़े परिडतों ने नाना प्रकार की असभ्य 
ओर बबर जातियां की सामाजिक रीति-नीति के विषय में बहुत से 
अनुसन्धान किये हैं। ऐसा करते समय उन जातियों के संस्का- 
रादिकां के साथ परिचित होकर वे विस्मित हा गये हे । उन जातियों 
में ऐसी भी रीति-नीतियां का प्रचलन है, जे अनेक अंभरों में 
आधुनिक विज्ञान से अनुमोदित समझी जा सकती हैं ।* 





* देखिए ;--)(॥४७7  ्ाव ज्ांठ 8फ्ुशांधं०08, 70. 246 ४9 
707. ('४०७ण्छला शिर्खवत 6 (86 ॥,णएा4व07 ए्रांएशाशहोॉए-+820070 
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इंसा के जन्म के छः सी वर्ष पूव प्रीक कवि थियाप्रिस्‌ ने यह 
कहकर अआक्तेप किया था कि मनुष्य घोड़ों, गदहों और भेड़ों के 
सम्बन्ध में तो अच्छे वंश की खोज इस समभ से करता है 
कि" अच्छे से अच्छे को ही उत्पत्ति हाना? स्वाभाविक हे, किन्तु 
एक अच्छे वंश का पिता अथ के लेभ में, केसे अनायास ही, अपने 
पुत्र का विवाह एक बुरे वंश की बुरी लड़की के साथ कर देता है । 
स्पाटों जाति के धमशाखत्र के प्रणेता लाइसगंस ने भी दूसरी जातियों 
को रीति-नीति का देखकर यह कहा था कि यह बड़े आश्चये 
की बात है कि अपनी गायों, भैसों के बारे में तो दूसरी जातियाँ 
उनको नस्ल पर प्रखर दृष्टि रखती हैं, परन्तु अपनी प्रजा की 
उन्नति के लिए, मनुष्य-वंश के प्रति उनका कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता । लाइसगस्‌ की प्रेरणा से स्पाटों में विवाह के सम्बन्ध में 
बड़े कड़े नियम बनाये गये थे। दक्त नियमों का पालन कहाँ 
तक इुआ था, कहा नहीं जा सकता। विश्व-विख्यात श्रीक 
दाशनिक प्लेटो ने भी वंश गतगुण-दोषों के प्रति ध्यान रखते हुए, 
अपनी आदंश समाज-संगठन की कस्पना में, विवाह के सम्बन्ध 
में विशेष नियमों का उल्लेख किया है। इसके दो हज़ार वष 
पश्चात्‌, केम्पानेला नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने एक दूसरे आदश 
समाज के संगठन की कल्पना की थी। उसमें उन्होंने वंशानुक्रम 
पर ध्यान रखते हुए, सन्‍्तान और समाज की मन्नलकामना से. 
मनुष्यों की विवाह-पद्धति के नियन्त्रित करने के लिए कहा है ।# 
भारतवष में वंशानुक्रम के सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट धारणाएँ थीं. 
और उन्हीं के आधार पर भारतीय वण-व्यवस्था की प्रतिष्ठा हुई 
आ। इस वशण-उ्यवस्था के पक्ष में पाश्चात्य-समाज के बड़े से बड़े 
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पणिडित, दाशनिक और बवैज्ञानिकगण, जैसे कइज़रलिंग, नीटशे 
हा।ल्डेन आदि ने अति स्पष्ट शब्दों में अपनी सम्मति दी है | 
मनुष्य, संसार के सब प्रकार के ज्ञानाजन का अभिलाषी है, 
किन्तु न जाने किस माह के फेर में पड़कर वह अपने विषय में 
अधिक जानने के लिए विशेष इच्छुक नहीं है। इस कारण हम 
देखते हें कि पदाथ-विज्ञान की आज जितनी उन्नति हुईं है, उतनी 
उन्नति जीव-विज्ञान अथवा भानस-विज्ञान की नहीं हुई |+ मनुष्य 
हाने पर भी हम मानव-तत्त्व और आत्मज्ञान के सम्बन्ध में कितने 
उदासीन हैें। व्यातिष्क-मण्डल में क्या हो रहा है, यह जानने के 
लिए हम परम उत्सुक हैं; किन्तु मानव-समाज में, वंशानुक्रम के 
पयाप्त ज्ञान के न रहने के कारण विवाहपद्धति, केवल व्यक्तिगत 
रुचि-अभिरुचि के अनुसार निय-न्त्रित हो रही है और इस कारण 
समाज की केसी दुगति हे। रही है, इसका हमें पता भी नहीं है। 
गाय-बैलों, घाड़ों और कुत्तों के वंशों के बारे में ता पाश्चात्य-समाज 
न जाने कितना ध्यान रखता है; किन्तु मानव-परिवार के सम्बन्ध 
में. ग्रीस सभ्यता के अभ्यद्य के समय से लेकर आज तक, वह 
समाज नितानत उदासीन रहा है। वंशानुक्रम-विज्ञान की आज 
बहुत उन्नति हुई है; किन्तु वह केवल पुस्तकों में ही सीमित है, समाज 
के मड्गल के लिए उसका प्रयाग आज भी नहीं के बराबर हुआ है । 




















'लल>+ मन 9» »»» कक “कर क+------रममभा3---म- मय करन वनत+ सरन«++॥ाआ३३ ० मन" 


मा कल लकी 


# देखिए :-'.)7०७ ए०07706 ३97 ६796 '५४७ायं)28, 7९०ए४९7॥॥०४५ 7ै7'008 
रए्ाॉ])] 0०0 76, +४९७2807९; 7776 77€९4वप०७।॥ए 0०0 पा 0५ 
उ. 8. 8. प्र०9१४7० आदि आदि । 

+ “एए& 98ए०९ हथ४॥१९१ (96 77980679 07 27708 €९४९"४६॥॥॥४ 
७]707 €९हां४58 07 (76 58प्7"49086 07 (976 ९४०", ९5०९०९४७(४॥४३१९ 0प्रा/8* 
लोीकटा->- 5 ]९हडाछठ (ए्वा'ट]) का ग्राह्मा 6 एमाधा0एजाा--7?. 2. 
]8।, ९870. 4०928. 





क&... आए ० तब. आंच“ आह ं|ंऑध्_ंधजं्मंंमलंंआंं नं ला नं छ थॉ 22292 ् , छ8६४22 ४ ४ ॉे 





वंशानुक्रम-विज्ञान क्या है १३ 


अनेक पणिडतों की यह राय है कि प्रतिभावान्‌ पुरुषों के अभाव 
से एथेन्स और स्पाटों का पतन हुआ था। अव्यवस्थित विवाह- 
पद्धति के कारण रोम के पारिवारिक जीवन में व्यभिचार का स्रोत 
प्रवाहित हुआ था, जिससे उसका भी पतन हुआ। विवाह- 
पद्धति के अनियन्त्रित हाने से पारिवारिक जीवन में व्यभि- 
चार का विष प्रवेश करता है, और तब व्यक्तित्व के विकास का 
उपयुक्त अवसर नहीं रह जाता। इस प्रकार प्रतिभा के विनाश से 
समाज में उपयुक्त नेताओं का अभाव हे।ने लगता है, और समाज का 
सबनाश अवश्यम्भावी हा! जाता है। इस कारण वंशानुक्रम-विज्ञान 
के अनुसार विवाह-पद्धति का नियन्त्रित हाना अत्यावश्यक है । 

वंशानुक्रम के साथ शिक्षा का भी अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इस विषय की आजकल पाश्चात्य देशों में बहुत ही गम्भीर रूप 
से चचा चल रही है। इसाइ समाज में यह श्रमात्मक धारणा 
फेलीं हुई है कि शिशु सवथा संस्कारशून्य होकर जन्म ग्रहण 
करता है। वंशानुक्रम-विज्ञान में इसके विपयीत बहुत से प्रमाण 
प्राप्त होते हैं। कहा जाता है, हज़रत माहम्मद साहब से क्रिसी 
ने पूछा था कि किस समय से बालक की शिक्षा प्रारम्भ होनी 
उचित है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था---'डसके जन्‍म के 
कम से कम एक सौ वष पू्व से।” उस महापुरुष ने अपने उक्त 
वाक्य द्वारा वंशानुक्रम को बात का ही सूचित किया था। भारत- 
वासियां को धारणा में शिशु संस्कारयुक्त हाकर ही जन्म लेता है। 
उन संस्कारों के आधार पर ही शिशु का व्यक्तित्व बनता है। इस 
तत्व से परिचित न होने से यथाथ शिक्षा-व्यवस्था का निमोण 
संभव नहीं है। दुजन व्यक्ति, शिक्षा प्राप्त कर लेने पर समाज की 
ओर भी भयझ्लुर क्षति कर सकता है। विद्या से अलंकृत दष्टजन 
का भी हम त्यागना उचित है, जैसे मणि से भूषित हेने पर 
भा सप हमारे लिए अत्यन्त भयद्भुर हाता है। इस कारण विद्या- 
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लयों की व्यवस्था में छात्रों के गुश-अवगुणों के प्रति दृष्टि रखना 
हमार लिए परम कतंव्य हे जाता हे। इसी कारण सब प्रकार के 
विद्याजन करने का सबके समान अधिकार नहीं है, सब ब्राह्मणों 
के भी नहीं। भारतवष का यही प्राचीन निर्देश है। अथोत्‌ सब 
प्रकार के कार्यों के लिए अधिकारी का होना आवश्यक है। यही 
अधिकार-भेद का रहस्य भारतीय सभ्यता की एक विशिष्टता है। 
जन्म ही हमें अधिकार प्रदान करता है । 

विवाह-पद्धति के साथ जन्म का अविच्छेय सम्बन्ध है । 
भारतीय वर्णुव्यवस्था में इसी लिए विवाह-पद्धति पर नियन्त्रण 
का विशेष रूप से निदेश है। इसी कारण प्रसिद्ध जमन दाशं नि 
श्री केज़रलिंग ने कहा है कि संसार में फिर प्राचीन भारतीय वर्ण- 
व्यवस्था का आदश बल प्राप्त करेगा । 

यह बात भी सत्य हे कि जन्म से प्राप्त अधिकारों का विकसित 
करने के लिए उपयुक्त शिक्षा ओर दीक्षा एवं अनुकूल वातावरण 
की परम आवश्यकता है। किन्तु जन्म से यदि हम गुण्णों का 
प्राप्त नहीं करते हे ता पारिवारिक वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर 
अधिक नहों पड़ सकता। यदि स्वभाव से ही हमारी प्रथ्वी पदार्थों 
के अपनी ओर न खींचती होती, तो एक साधारण हथौड़ी का 
चलाना भी कठिन हो जाता। आजकल वेज्ञानिकां मं इस प्रश्न 
पर तुमुल झगड़ा चल रहा है कि हमारे जीवन पर पारि- 
पाश्चिक वातावरण का अधिक प्रभाव है अथवा जन्मगत गुणों का । 
किन्तु बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात के स्त्रीकार करते हैं कि 
बंश-परम्परा से हम बहुत कुछ गुण-अवगुणों को प्राप्त करते हैं 
खोर पांरिपाशथ्ििक वातावरण की अपेक्षा उन गुणों का जीवन पर 
अधिक प्रभाव पड़ता है [# इसके विपरीत दूसरे भी वैज्ञानिक हें 
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जो यह समभते हैं कि वंशानुक्रम की अपेत्ता जीव पर पारिपार्श्थिक 
वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है । ५ शो 

प्राच्य देशों में भी वंश-मयोदा के प्रति य थाथ श्रद्धा द शो ड़ 
गई है। इंगलेंड के प्रसिद्ध कवि श्री डव्स्यू० वी० ईट्स ने कवीन्द्र 
रवीन्द्रनाथ की गीताजलि की भूमिका में एक सुन्दर द्ट्टान्त का 
उल्लेख किया है;--“प्राच्य देशों में आप लोग यथार्थ में हो 
वंश-मयोदा का अक्षुएण रखना जानते हैं। उस दिन मुमे एक 
म्युज्ञियम के क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) ने एक कृष्णा व्य क्ति का 
दिखलाकर यह कहा था कि वह व्यक्ति, जो चोन देश की प्रदर्शनीय 
वस्तुओं के सजाकर रख रहा है, मिक्रेडो के एक प्रिय कलाकार 
वंश का चौदहवाँ व्यक्ति, है। उक्त परिवार वंश-परम्परा से उसी 
काय में नियुक्त है।” 

प्रसिद्र जीव-बैज्ञानिक श्रीयुत जे० आथंर टाम्सन महोदय ने 
कहा है कि वंशानुक्रम-विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएँ 
अन्य समस्त वैज्ञानिक समस्याओं में मनुष्य-समाज के लिए सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | 
सामाजिक प्रयाजन के अतिरिक्त विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से भी. 
तशानुक्रम-विज्ञान से बहुत ही चित्ताकषक बातों का पता 
चलेगा। जेसे कृत्रिम उपायों से सब्जी और फूलों तथा फलों के 
पाधों का अद्डत विकास किया जार हा है, वैसे ही प्राणियों में 
भी अपने इच्छानुसार नवीन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की चेट्टा 
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की जा रही है। चूहे आदि पर इंसकी परीक्षा प्रारम्भ हे गई 
है और इस विषय में बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। 
वैज्ञानिकों का कथन है कि भविष्य में हम पेड़-पौधोां की तरह मनुष्यों 
को भी हम अपनी इच्छा के अनुसार जन्म दे सकंगे। यदि 
विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान की उन्नति नहीं होगी, तो विज्ञान 


से हमें सामाजिक लाभ भी अधिक न हो सकेगा । 











दूसरा परिच्छेद 
डारविन, गेल्टन और मेन्‍्डेल के आविष्कार 





डारविन--बीसवीं सदी के पहले तक विज्ञान के आधार पर 
वंशानुक्रम का ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हा पाया था। इस बात का 
ता सभी जानते थे कि संन्तान पिता-माता के सद्दश होती हैं, और 

# ७ के... डक 


फ् में 


एक ही पिता-माता की सन्‍्तान आपस में देखने में एक दूसरी से 











पेड़ लगाने से उससे लीची नहीं मिल सकती। मनुष्यों के 
भी ऐसा ही नियम लागू है, इस धारणा का भी मनुष्य अनादि 
काल से पाषण करता चला आया है। “मा को पूत पिता को 
घाड़ा, बहुत नहीं ता थोड़ा थाड़ा” यह कहावत उक्त धारणा की 
पुष्टि करती है। किन्तु वैज्ञानिक रीति से इसकी आलोचना अ भी 
पिछले दिनों से ही प्रारम्भ हुई है । 

विज्ञान के इतिहास में एफ० जे० गॉल ( १७५८--१८२८ ) 
नामक एक डाक्टर ने, पहले तो वियना और बाद को पेरिस में, 
अपने परीक्षागारों में स्नायु के सम्बन्ध में अनुसन्धान करते समय, 
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वंशानुक्रम के बारे में भी बहुत से तथ्यां का आविष्कार किया 
था। गॉल के वंशानुक्रम-सम्बन्धी आविष्कार के कारण उन पर 
इसाई समाज के पादरी अत्यन्त असंतुष्ट हा गये थे। इसका 
कारण यह था कि इसाइयों के धारणानुसार जन्म के समय शिश्ञु 
संस्कारशून्य हाकर ही जन्म लेता है, और वंशानुक्रम-विज्ञान के 
अनुसार वह संस्कार-युक्त हराकर जन्म ग्रहण करता है। 

आधुनिक विकासवाद अथवा विवत्तनवाद की भी मूल धार- 
णाएँ हिन्दुओं में बहुत समय से प्रचलित हैं; किन्तु पाश्चात्य 
समाज में ही उसका वैज्ञानिक रूप प्रकट हुआ है। वंशालुक्रम- 
विज्ञान भी पहले-पहल विकासवाद की ही शाखा के रूप में दिखाई 
दिया था। सैकड़ों पशुपालक और बाग़वानों ने इस बात के 
सममभ लिया था कि बलिष्ठ सॉड़ के औरस से उत्कृष्ट गाय का जन्म 
हाता है, और फूल तथा फल के पौधों से भी, नई-नई शाखाओं 
के निकलने से, नये प्रकार के फलों और फूलों के जन्म देनेवाले 
नवीन पाधों का आविभाव हे।ता है |# 

वैज्ञानिक विकासवाद के आविभौाव के पूव ही दाशनिक और 
चिन्तनशशील लेखकों ने सबप्रथम विकासवाद के सिद्धान्त का 
प्रचार किया था, किन्तु सबसे पहले लामाक और उसके बाद चार्स्स 
डारविन, वालेस और हरवटे स्पेन्सर ने, वत्त मान युग में वैज्ञानिक 
विकासवाद के जन्म दिया। इनमें से लामाके की खाज और 
डाविन के “ऑरिजिन आफ़_ स्पीसीज़” के खाज पूणों तथ्यों के 
धार पर वंशानुक्रम-विज्ञान का वैज्ञानिक आधार प्रतिप्रित हुआ 
| ! वशालुक्रम को धारणा का छोड़कर वैज्ञानिक विकासवाद 
“* नहा सकता। सबसे पहले लामाक ने ही वंशान॒क्रम के आधार 
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पर विकासवाद के एक युक्तिसज्ञत सिद्धान्त का निमोण किया था। 
लामाक का जीवनकाल इ० सन्‌ १७४४ से १८२६ है और डारविन 
का जीवनकाल १८०६ से १८८२ है। डारबिन के पहले ही लामाक 
ने विकासवाद के सम्बन्ध में गवेषणा प्रारम्भ कर दी थी। उन्होंने 
१८३० में अपनी गवेषणाओं का परिणाम प्रकाशित करा दिया 
था। डारविन ने इसके बाद ही विकांसवाद के सम्बन्ध में अपनी 
गवेषणा प्रारम्भ की थी। उस गवेषणा के परिणाम में एक नवीन 
एवं अतिव्यापक वैज्ञानिक सिद्धान्त का उद्भव हुआ था। इस 
सिद्धान्त का ऑगरेज़ी नाम है 'थिययी आफ़ इवाल्यूशन”, अथात्‌ 
विकासवाद । इस विकासवाद ने वैज्ञानिक क्षेत्र में जेसा युगान्तर 
उपस्थित किया था, उसका बैसा ही अद्भुत प्रभाव सामाजिक और 
धार्मिक क्ेत्रों में भी देखा गया था । 

विकासवाद के इन मूल सिद्धान्तों को लेकर आज भी नाना 
प्रकार की गवेषणाएँ हो रही हैं। नूतन का उद्भव केसे 
होता है, इसकी वैज्ञानिक मीमांसा आज भी नहीं हे पाई है। 
सोवियट रूस में ऐसे भी एक वैज्ञानिक का आविभाव हुआ है, 
जिसने डारबिन के विकासवाद के स्वीकार नहीं किया है। इस 
पुस्तक में विकासवाद के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अधिक आलोचना 
न करते हुए हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि विकासवाद 
के सिलसिले में ही वंशानुक्रम-विज्ञान की उत्पत्ति हुइं। नूतन का 
आविभाव कैसे होता है, इस प्रश्न ने एक ओर जेसे वैज्ञानिकों के 
मन का चथ्चल किया है, वैसे ही जीव-राज्य में विभेदों को भी 
कैसे सृष्टि हुई और उनका स्वरूप क्या है, इसके सम्बन्ध में आज 
तक चैज्ञानिकां की खोज समाप्त नहीं हुई है। नवीन और विभेदों 
की सष्टि के प्रश्नों के साथ ही वंशानुक्रम-विज्ञान का सम्बन्ध हे । 

वंशानुक्रम-विज्ञान के सम्बन्ध में इतने वैज्ञानिक आविष्कार 
हो चुके हैं कि उन्हें विधिपूवक क्रम के अनुसार एकत्र करना 
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ओर उनके तात्पयों के ठीक-ठीक समझ लेना आज अत्यन्त 
कठिन बात हो गई है। हमें यह भी स्मरण रखना उचित है कि 
वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी सिद्धान्त के हम अन्तिम निर्णय के रूप में 
नहीं ग्रहण कर सकते। वंशानुक्रम-विज्ञान के सम्बन्ध में भी 
यही बात कही जा सकती है। तथापि इस विज्ञान की इतनी 
उन्नति हुई है कि यदि सामाजिक क्षेत्र में इसका उपयुक्त प्रयाग 
हो ता समाज का प्रभूत कल्याण होगा । 

सर ,फ्रेन्सिस्‌ गैल्टन ( १८२२-१६११ )--डारविन के 
पश्चात्‌ उनके चचेरे भाई गैल्टन महोदय ने ही आधुनिक वंशा- 
नुक्रम-विज्ञान के जन्म दिया। डारबविन के “ऑस्जिन आफ़्‌ 
स्पीसोज्ञ! नामक प्रन्थ में, प्राणियों के सम्बन्ध में जितनी वंशा- 
नुक्रम की बातें मिलीं, उन्हीं तथ्यों का प्रयोग गैल्टन ने मनुष्यों के 
सम्बन्ध में किया । विशेष-विशेष परोक्षाओं में छात्रों ने जैसे-जैसे 
नम्बर प्राप्त किये उनकी तुलना करके मैल्टन ने यह प्रमाणित 
किया कि जड़ पदार्थों की गति आदि, जैसे गणित शास्त्र के नियमा- 
धीन रहती है, उसी प्रकार मनुष्यों की मानसिक शरक्ति का विकास 
भी, गणितशासत्र के नियमों से बँधा हुआ है। मैस्टन ने यह 
प्रमाणित कर दिखाया है कि अधिकांश मन॒ष्यां की मानसिक 
शक्ति को गिनती मध्यम श्रृंणी में है। यदि इस मध्यम अं णी के 
उक व्यक्ति को सानसिक शक्ति के साथ उसी समाज के एक 
प्रतिभावान्‌ व्यक्ति की मानसिक शक्ति की तुलना को जाय तो यह 
देखने में आता है कि साधारण व्यक्ति और प्रतिभावान्‌ व्यक्ति के 
बीच मानसिक शक्ति का जितना व्यवधान है, और इनके बीच 
जैसे क्रमश: उच्च से उच्चतर शक्ति का विकास देखने में आता है 
उसी प्रकार, यह भी देखने में आता है कि उसी समाज के एक 
निकृष्टतम व्यक्ति की तुलना, एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति 
को मानसिक शक्ति के साथ करने पर , इन दोनों में भी ठोक पहले 
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ही जंसा व्यवधान है। इन दोनों श्रेणियां के बीच, मानसिक शक्ति 
का ह्ास भी ठीक पहले ही की तरह, धीरे धीरे मध्यम श्रणी से 
निम्न श्रेणी में निम्न से निम्नतर होता जाता है। इस प्रकार श्रेणी- 
विभाजन के लिए गेल्टन ने प्रति दस लाख मनुष्यों के बीच से 
केवल ढाई सौ व्यक्तियां का छाँटकर उन्हें एक श्रेणी में डाल दिया 
था और उस श्रेणी के व्यक्ति का नाम “एमिनेन्ट”, अथात्‌ 'शक्ति- 
मान! मानव रक्खा था। इस प्रकार दस लाख मनुष्यों के बीच से 
एक विशिष्ट व्यक्ति का छाँटकर उसका नाम “इलस्ट्रियस” अथात्‌ 
प्रतिभावान्‌ मानव रक्खा था। इस प्रकार नामकरण के पश्चात्‌ 
उन्होंने यह दिखाया है कि मूढ़-जड़ स्वभाव-विशिष्ट मनुष्य के 
साथ एक ओर साधारण मनुष्य का जितना अन्तर है, दूसरी ओर 
साधारण मनुष्य के साथ शक्तिमान्‌ मनुष्य का भी ठीक उतना ही 
अन्तर है। प्रामाणिक पुस्तकों आदि की सहायता से प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के जीवनचरित्रों के पढ़कर गैल्टन ने यह दिखाया है कि साधारण 
व्यक्तियों के निकट आत्मीय जनों में जितने शक्तिमान्‌ व्यक्ति मिल सकते 
हैं उनकी अपेक्षा शक्तिमान्‌ व्यक्तियों के आत्मीय जनों में बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌ व्यक्ति मिलते हैं । उन्होंने यह भी दिखाया है 
कि एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति के पुत्र की अपेक्षा एक शक्तिमान्‌ 
व्यक्ति के पुत्र का प्रतिभावान्‌ व्यक्ति होना पाँच सौ गुना अधिक 
सम्मध है। उन्होंने वंशान्॒क्रम के सम्बन्ध में तीन पुस्तक लिखी 
हैं। उनके दृष्टान्त का अलुसरण करके दूसरे वैज्ञानिकों ने 
वंशालुक्रम के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी महत्त्वपूर्ण खोजें की हें, ओर 
आज वंशानुक्रम-विज्ञान नाना रूप से पलववित होकर फल देने को 
अवस्था में आ पहुँचा है। गैल्टन के सत्र नियमों की आलोचना 
यहाँ सम्भव नहीं है। यहाँ पर उनके केवल दो नियमों का उल्लेख 
कर देना आवश्यक है। उनका एक नियम तो यह है कि सनन्‍्तान, 
अपने माता-पिता से, उनके आधे-आधे गुणों को प्राप्त करती हैं, 


























डारविन, गेल्टन, मेन्डेल के आविष्कार २१ 


. आर अपने माता-पिता के माता-पिताओं से भी, वे उनके एक 
चौथाई गुण प्राप्त करती हें। इसी भाँति वे उनके भी मा ता- 
पिताओं से, उनके आठवें हिस्से गुण को प्राप्त करती हैं। 
इसी प्रकार गैस्टन के मतानुसार एक व्यक्ति अपने समाज का 
अविच्छिन्न अज्ञ बना है। उनका दूसरा नियम यह है;--यदि 
किसी समाज को उच्च, मध्यम ओर निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के 
हिसाब से विभाजित किया जाय, तो उच्च श्रेणी की सन्तान मध्यम 
श्रेणी के व्यक्ति के समीपवर्त्ती होकर जन्म लेती हैं, और निम्न 
श्रेणी के व्यक्तियों की सन्‍्तान भी मध्यम श्रेणी की निकटवर्त्ती होकर 
जन्म लेती हैं । दृष्टान्त के तौर पर लम्बे पिता-माता की सन्तान ह 
उनसे छोटे क्द की होंगो, किन्तु मध्यम श्रेणी से ऊँची होंगी । इसी 
प्रकार नाट पिता-माता की सन्‍्तान अपने पिता-माता से तो ऊंची 
होंगी, किन्तु मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से छोटी होंगी । जिस समाज 
में अनियमित विवाह-पद्धति का प्रचलन है, उस समाज में हा 
ये नियम अधिक लागू हैं । 
प्रेगर जोहन मेन्डेल--इस बात के सभी ने देखा हे।गा कि 
एक ही पिता-माता की सन्‍्तान देखने में, अनेकांश में, अपन 
पिता-माता के सदृश ही होती हैं । कि न्‍्तु पिता-माता और उनकी 
सन्‍्तानों में जेसे एक साहृश्य है, वैसे उनकी अ क्रति और 
प्रक्रतियों में भिन्नता भी कम नहीं है। एक हो पिता-माता की 
प्रत्येक सन्‍्तान देखने में ठीक एक सी नहीं होती है। पिता-माता 
ओर उनकी सन्‍्तानों के बीच कुछ समानता और कुछ असमानता 
भी रहती है। कोई सन्‍्तान आकृति और प्रकृति में ह-बह पिता- 
माता क अनुरूप नहीं होती । 
माता-पिता और सन्तानां में कितनी समता और असमता हे 
एवं एक ही माता-पिता की सन्‍्तानों में भी परस्पर कितना साहृश्य 
है और कितना नहीं, इन सबका अनुसन्धान करना ही वंशानुक्रम- 
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विज्ञान का लक्ष्य है। गेल्टन को गवेषणा के परिणाम में हमें 
इस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि वंश-परम्परा के क्रम से, 
सन्‍्तान माता-पिता के गुणों और अवगुणों की अधिकारी कैसे 
बनती है। आस्ट्रिया के एक संन्यासी, प्रगर जोहन मेन्डेल 
( (472207 ०२०४) ४०४१७] १८२२-१८८७ ) महोदय ने 
इस विषय पर पोधों को लेकर बहुत परीक्षाएँ का थीं। उनकी 
८ साल की परीक्षाओं के परिणाम में बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का 
आविष्कार हुआ है, और उन आविष्कारों के आधार पर वंशानु- 
क्रम का ज्ञान यथाथ विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो पाया है । 
जिस समय डारविन अपनो खोज में लगे थे और जिस समय 
उन्होंने १८६० में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी, उसी समय 
मेन्डेल महोदय भी अपने आश्रम में पौधों के वंश के सम्बन्ध में 
पयीक्षाएँ कर रहे थे। उन्‍होंने परीक्षाओं का फल एक स्थानीय 
वैज्ञानिक समिति के पत्र में प्रकाशित किया था, परन्तु क़रीब 
चालीस साल तक इनका पता संसार के दूसरे बड़े-बड़े वेज्ञानिकों 
को न था। सन्‌ १९०० में ह्यूगो डी० ब्राइज़, कारेन्‍्स ओर शेरमैक 
ने भेन्डेल के आविष्कार का संसार के सम्मुख उपस्थित किया। 
विलियम वैटेशन आदि दूसरे वेज्ञानिकां की परीक्षाओं से मेन्डेल 
के आविष्कार की पुष्टि हुई । 

मेन्डेल का आविष्कार--थोड़े शब्दों में मेन्डेल के आविष्कार 
का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है--मेन्डेल ने बड़े और 
छोटे मटर के पौधों के लेकर परीक्षा प्रारम्भ की। जब केवल 
एक प्रकार के मटर को अलग बोया गया ता उससे केवल एक ही 
प्रकार के मटर पैदा हुए। किन्तु जब दोनों प्रकार के मटर एक 
साथ लगाये गये, तो उनमें से केवल बड़े प्रकार के मटर के पौधे 
निकले, छोटे प्रकार के ग़ायब है गये। परन्तु जब पुनः इस 
नये बड़े मटर का लगाया गया, तो देखा गया कि उनमें एक 
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चौथाई छोटे सटर निकल आये और तीन चौथाई बड़े प्रकार के 
मटर निकले। ये एक चौथाई छोटे मटर के पौधे अलग लगाये 
गये तो उनमें से सब छेटे ही मटर निकले, बड़ा मटर एक भी न 
निकला । उधर तीन चौथाइ जो नये प्रकार के बड़े मटर निकले थे 
उन्हें अलग लगाया गया तो उनमें से फिर कुछ छोटे और कुछ 
बड़े मटर के पोधे निकले। इस प्रकार यह देखा गया कि सबसे 
पहलेवाले बड़े मटर के पोधे लगाने से उनमें से केवल बड़े के ही पौधे 
निकलते हैं ओर छेटेवाले से छोटे के; परन्तु इन दोनों प्रकार के 
पौधों में संयोग होने पर, पहली पीढ़ी में, एक प्रकार का पौधा 
गायब हा जाता है। अब इस पहली पीढ़ी के बड़े मटर से 
छोटे बड़े दोनों प्रकार के पौधे निकलते हैं । किन्तु पहले प्रकार के 
बड़े सटर से केवल एक ही प्रकार के बड़े मटर निकले थे। इन 
विभिन्न प्रकार के पौधों की उत्पत्ति की संख्याएँ प्रष्ठ २७ पर चित्र में 
सममाई गई हैं । 

उस चित्र से पाठकां को पता चल जायगा कि मिश्रण 
होने के पश्चात्‌, पहली पीढ़ी में, छोटे मटर गायब हो जाते हैं 
और केवल एक ही प्रकार के बड़े मटर डगते हैं। परन्तु इस 
पहली पीढ़ी के मटर के बीज में छोटे पौधे के बीज छिपे हुए 
हैं। इस छिपी हुई सत्ता को अमगरेजी में (२९८९८5४४ए०८ 
(979८६९/ कहते हैं और उसके बड़ेपन को अंगरज़ी में 
[0077970 (४४/४८६९४७ कहते हें। हम हिन्दी में इन दोनों 
लक्षणों को क्रमश: “सुप्त” और “व्यक्त” लक्षण कह सकते हैं । 
पहली पीढ़ी के बड़े मटर में हम “यक्त” लक्षण बड़ेपन और 
'सुप्तर लक्षण छोाटेपन केा एकत्र पाते हें। यह मिश्र वंश 
कहलायेगा। इस मिश्र वंश के पौधों के आपस के संयोग से, 
जा दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होगी, उसमें एक चौथाई तो बड़े मटर 
निकलेंगे और एक चौथाई छोटे मटर । इन दोनों प्रकार के छोटे 
ब्‌ 
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ओर बड़े मटरों के यदि अलग-अलग बोया जाय तो इनमें से शुद्ध 
छोटे और बड़े प्रकार के मटर के पौधे हमेशा निकलते रहेंगे । 
इन दोनों वंशों को शुद्ध वंश कह सकते हैं । इस दूसरी पीढ़ी में 
एक चौथाई बड़े और एक चौथाई छोटे मटरों के वंशों के छोड़कर 
बाक़ी दो चौथाई अथांत्‌ आधे पौधे देखने में तो बड़े प्रकार के 
होगे; परन्तु ये पौधे मिश्र वंश के होंगे और इनके आपस 
के संयोग से फिर एक चौथाई बड़े और एक चौथाई छोटे शुद्ध 
वंश के पौधे निकलेंगे। बाक़ी आधे पुन: मिश्र वंश के होंगे । 
इस नियम को मेन्डेल का नियम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 
दूसरे दृष्टान्त भी मिलते हें;--जैसे एक ही जाति के सफ़द और 
लाल फूलों में संयोग होने से पहले गुलाबी फूल उत्पन्न होगा और 
इस मिश्र-गुलाबी फूल के आपस के संयाग से मेन्डेलियन 
नियमानुसार पुनः: सफ़ेद, लाल और गुलाबी फूल उत्पन्न होते 
रहेंगे। एक तासरा दृशान्त इस प्रकार है--क्राले और मुलायम 
लोमवाले गिनी पिगरँ से सफ़द ओर कड़े लोमगवाले गिनी पिग का 
संयोग होने से, पहली पीढ़ी में, काले तथा कड़े बालवाले गिनी पिग 
उत्पन्न होते हैं और इन पहली पीढ़ीवालों में परस्पर संयोग होने 
से नो काले तथा कड़े लोमवाले, तीन काले और नरम लोमबाले, 
तीन सफ़ेद और कड़े लोमवाले एवं एक सफ़ेद नरम लोमवाला 
गिनी पिग उत्पन्न होता है। इस दृष्टान्त में कुछ नवीन प्रकार के 
गिनी पिग उत्पन्न हुए; परन्तु ये देखने में ही नवीन हें, यथार्थ में 
नहीं । इनमें कंबल पहले के, अलग-अलग गुणों के, विभिन्न 
सम्मिश्रण मात्र हें। वंश-बृद्धि के ये सब दृष्टान्त भेन्डेल के 
नियमानुसार ही होते हैं। इन रुृष्टान्तों से हमें यह जान पड़ता है 
कि जीव के विभिन्न गुण अलग-अलग रूप से सनन्‍्तान में दिखाई 
पड़ते हैं। इन अलग अलग गुणों को अगरेज़ी में 'मेन्डेलियन 
.._ # (0पां॥०७ 98 >-चूहा जातीय एक जन्‍्तु । 
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फ्रेक्टस ; कहत ट | इन्हें हिन्दी से “गुण” “लक्षण”? अथवा 
“उपकरण” कह सकते हैं। पौधों अथवा जीवों के ये “गुण” 
( [8८६०07/8 ) स्व॒तन्त्र रूप से क्रियाशील रहते हैं। सम्मिश्रण 
हाने पर भी ये लुप्त न होकर वंश-परस्परा में क्रियाशील रहते हैं । 
वंशानुक्रम-विज्ञान में इस बात का अत्यन्त महत्त्व है। इन फ़ेक्टस 
( लक्षणों ) के विभिन्‍न रूप से मिश्रित होने पर अलग-अलग जावों 
की उत्पत्ति होती है । विभिन्‍न गुण-युक्त स्री और पुरुष के संयोग से 
उनके विभिन्‍न “'फ्रैक्टर्स” के नाना प्रकार के सम्मिश्रण होते हैं । 
इन फ्ैक्टर्स की संख्या जितनी अधिक होगी, उनका सम्मिश्रण भी 
उतना ही जटिल होगा । इस जटिलता का एक उदाहरण यह हे 
कि देखने में तो एक जीव गोरा है; किन्तु उसका यह गोरापन कइ 
एक गुणों ( #४८४०078 ) के सम्मिभ्रित होने का परिणाम है। 
इसी प्रकार एक दूसरे जीव का गोरापन दूसरे गुरणों के मिश्रित 
हेनने से उत्पन्न हुआ है। जब ऐसे दो जीवों का संयाग ह।गा तब 
उनकी सन्तान गारी नहीं भी हे! सकती है। गोारेपन के अतिरिक्त 
दूसरे गुणों के सम्बन्ध में भी यही नियम लागू है। यह तत्त्व 
कितना महत्त्व रखता है, इसका पता एक दूसरे दृष्टान्त से चलेगा । 
एक प्रकार का गेहूँ है, जिसमें शीघ्र कीड़े नहीं लगते । एक दूसरे 
प्रकार के गेहूँ म भी वही गुण है परन्तु वह भिन्‍न ' फ़ैक्टस? के 
सम्मिश्रण से बना है। किन्तु इन दो प्रकार के गेहूँ के सम्मिभ्रण 
से जितने प्रकार के गेहूँ उत्पन्न होते हैं उनमें से एक ऐसे प्रकार 
का भी गेहँँ हाता है, जिसमें बहुत शीत्र कीड़े लग जा ते हें। 
भन्डेल के नियमानुसार फ़ेक्टसे के विभिन्‍न प्रकार के सम्मिश्रण 
होने के कारण, 'सुप्त' (२९८८९४४४ए०) और “व्यक्त! (2077॥8/7() 

लक्षणों के रहने से, ऐसे विचित्र वंशजे। की उत्पत्ति होतो है । 
पड + देंखिए-- प्ष्माधा विलल्‍लतांए ए 58प्रा', प्रइटआश' घाव 
[.७2-- 729, 48. 47, 93, ४०, 6, 
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ये नियम, पोधों और जन्तुओं की तरह, मनुष्यों को भी बहुत कुछ 
लागू हैं। मनुष्यों में कितने ऐसे “गुण” (फ़ेक्टस) हैं जा वंशजों में 
प्रकट होते हैं, इसका पूरा पता अभी तक प्राप्त नहीं है; किन्तु इनकी 
संख्या बहुत अधिक है। इसके उपरान्त 'सुप्तर ( १९८९४४॥ए७ ) 
ओर “व्यक्त! ( [)00777975 ) लक्षणों के रहने के कारण 
वंशानुक्रम की प्रक्रियाएँ अत्यन्त जटिल बन गई हैं। कभी तो 
सुप्र। ( $९९०९४४॥ए९ ) या “व्यक्त? ( [90777975 ) लक्षण 
केवल स्त्री अथवा केवल पुरुष वंशज में ही प्रकट होता है, अथवा 
कुछ फ़ेक्टस कहीं-कहीं संयुक्त रूप से ही प्रकटित होते हैं, ( संवतन्त्र 
रूप से नहीं, एवं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो फ्रेक्टस एकत्र 
प्रकट नहीं हेते । ऐसा देखा गया है. कि पिता का रोग न तो पत्र 
और न पुत्री में किन्तु पुत्री के सन्‍्तानों में जाकर प्रकट हुआ । 
( इस अगरंजी में 825-]77]726 ८॥४7"४८४९७४ 0७ #8८६०07'8 
कहते हैं | ) 
मेन्डेल के नियमों को छोड़कर दूसरे प्रकार से भी वंशालुक्रम 
हुआ करता है; परन्तु उसके नियमों का अभी तक विशेष 
पता नहीं चला है । किन्तु किन प्रक्रियाओं से माता-पिता के 
गुण-अवगुण सनन्‍्तान में उत्पन्न होते हैं, इसका यथेश्ट ज्ञान प्राप्त 
हो चुका है। 

मेन्डेल का आविष्कार और कृषि आदि की उन्नति-- 
मन्डेल के नियमानुसार वंशानुक्रम-विज्ञान के प्रयाग से यूरोप, 
अमेरिका ओर जापान में ग्रह-पालित पशुओं और पेड़-पौधों की 
अद्भुत उन्नति हो रही है। हमारे देश में प्राय: एक ही प्रकार 
के छोटे-छोटे आल उत्पन्न होते हें। अधिक से अधिक कुछ 
अपेक्षाकृत बड़े नेनीताली आत्यू भी हमें देग्वनें को मिल जाते हैं 
किन्तु जापान और अमेरिका आदि देशों में इतने बड़े-बड़े आत्द 
उत्पन्न किये गये हैं क्रि एक-एक आलम तौल में डेढ़-डेढ़ पाव से 
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भी अधिक होते हैं; कुम्हड़े एक-एक मन तक के हुए हैं। उन 
देशों में को ई ऐसी सब्जी न हों है कोई ऐसा फल न हीं हे $ अथवा 
अणडा, मुर्गी, दुम्बा, बकरी आदि ऐसा कोई पालतू पशु या 
पत्ती नहीं है, जिसको मेन्डेलियन आदि रीतियों के अनुसार 
प्रभूत उन्नति न की गई हो। ग्रहपालित पशु ओर खेती के 
बारे में तो वंशानुक्रम-विज्ञान का यूरोप आदि देशों में अच्छा 
प्रयोग होने लगा है, किन्तु मनुष्य-समाज के सम्बन्ध में अभी 
तक इस विज्ञान का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। तथापि 
आज पाश्चात्य देशों में और जापान में, बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक 
समितियाँ बनी हैं, जिनका काये वंशानुक्रम-विज्ञान के अनुसार 
समाज का पुनस्सद्रठन करना है। किन्तु भारतव्ष में आज 
भी इस विषय पर गम्भीर रूप से विचार तक प्रारम्भ नहीं हुआ है । 

मेन्डेलियन रीति के अनुसार केसे पौधों की उन्नति की 
जाती है, इसके कुछ दृष्टान्त यहाँ दिये जाते हैं । सेम के पौधे 
को ले लीजिए। जब इन पौधों की अच्छी सेवा की जाती है, 
जल-वायु अनुकूल होती है एवं खाद का अच्छा प्रयोग 
होता है, तब पौधों की अच्छी उन्नति होती है। किन्तु इन 
पौधों से जो सेम उत्पन्न होती हें वे सब एक सी नहीं होतीं । 
उनमें छोटी-बड़ी सब प्रकार की होती हैं। अब इन 
सेमों में से बड़ी-बड़ी सेमों के बीज को यदि अलग कर लिया 
जाय तो यह देखा गया है कि इन बड़ी सेमें के बीजों से 
जो नये पौधे निकलेंगे, उनमें से भी पहले की तरह छोटी-बड़ी 
सेमें उत्पन्न होती हैं, केवल बड़ी सेमें नहीं उत्पन्न ह होतों । 
और यदि केवल छोटी सेमें। के बीज भी अलग लगाये जाय 
तो उनमें से भी ठीक पहले की तरह छोटी-बड़ी सेमें उत्पन्न 
होती हैं। अथोत्‌ केवल छॉटाई से पोधों की अधिक उन्नति 
नहीं हो सकती । 
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एक दूसरा दृष्टान्त लीजिए। इंगलेंड में जो गेहूँ उत्पन्न 
होता है उसकी नस्ल अच्छी नहीं होती; किन्तु उसकी पेदावार 
अच्छी होती है। इसके विपरीत अमेरिका में जो गेहूँ उत्पन्न 
होता है वह इईंगलेंड के गेहँ से अच्छा होता है; किन्तु 
अमेरिका के गेहूँ को पेदावार इंगलेंड के गेहूँ से कम होती है। 
बीफ़ेन ( 3707॥ ) नामक एक वेज्ञानिक ने एक नवीन 
प्रकार का गेहूँ उत्पन्न करना चाहा, जिसमें उपज तो अमेरिका 
के गेहूँ से अधिक हो किन्तु गुण में वह इगलेड के गेहूँ 
अच्छा, अमेरिका के गेहँ की तरह हो। बीफ़न ( छागिशा ) 
ने यह देखा कि अमेरिका के गेहूँ का जो अच्छापन है वह 
मेन्डेल की भाषा में डामिनेन्ट अथोत्‌ “व्यक्त” गुण-युक्त है 
जब उन्होंने अंगरेज़्ी और अमेरिका ,के गेहुओं का संयोग 
कग़या तो उनसें से सब अमेरिका की तरह अच्छे गेहूँ उत्पन्न 
हुए ओर इसके बाद की पीढ़ो में मेन्डेल के नियमानुसार एक 
ओर तीन के अनुपात में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गे 

उत्पन्न हुण। फिर इनमें से निवाचन करते-करते एक नवीन 
प्रकार का गेहूँ उत्पन्न हुआ, जिसकी पेदाबार तो इंगलेंड के 
गेहूँ की तरह हुई किन्तु गुण में वह अमेरिका के गेहूँ की तरह 
हुआ। इसके बाद भी परीक्षाएँ होती रहीं, ओर आजकल 
उनके परिणाम में इंगलेण्ड के गेहूँ की प्रभूत उन्नति हुइ है। 
गहँ के अच्छे होने को यह भी एक पहचान है कि उसमें 
कीड़े जल्दी न लग ओर वह अन्य किसी प्रकार से रोग-प्रस्त 
न हो जाय। इंगलेंड का गेहँ जल्दी रोग-म्स्त हो जाता था: 
किन्तु रूस का एक प्रकार का घटका नाम का गेहूँ इस 
विषय में बहुत अच्छा है। इसमें जल्दी रोग नहीं पकड़ता है। 
बीफ़ेन ने अंगरजी गेहूँ के साथ रूस के इस घटका नाम के गेहूँ 
का संयाग करांया। फिर पूर्वोक्त प्रकार से निवोचन क 
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परिणाम में उन्होंने ऐसा गेहूँ उत्पन्न किया है जो अमेरिका के गेहूँ 
को तरह अच्छा होता है, इंगलेंड की तरह उसकी पेदावार 
अच्छा होती हे एवं रूस के गेहूँ की तरह वह जल्‍दी रोग-अस्त 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त यह गेहूँ जाड़े तथा वसन्‍त ऋतु 
में पेदा किया जा सकता है । 

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि पौधों का रोगमुक्त 
करना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन काये अवश्य है। एक 
दूसरी तरकीब से पोंदों की ऐसी उन्नति भी की जा सकती है, जिससे 
त्रे रोगग्रस्त ही न हो सके । अमेरिका में कुछ ऐसे गेहूँ उत्पन्न 
होते हैं, जिनमें शरद्‌ ऋतु में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग 
से मुक्त करने के लिए उन गेहूँओं का, देशस्थ, तथाकथित असम्य 
निवासियों द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले एक दूसरे प्रकार के गेहँओं 
के साथ संयाग कराया गया। इसके परिणाम में ऐसे गेहूँ उत्पन्न 
हुए, जो शरद ऋतु के दो-एक सप्ताह पूव ही तैयार हो जाने लगे । 
इस प्रकार वे गेहँ शरद्‌ ऋतु के रोग से मुक्त हो गये । 
सेवियट रूस में और भी कई विस्मयकर आविष्कार हुए हैं । 
वहाँ पर गेहँ और राई में संयोग करा के एक नवीन प्रकार का 
गेहँ उत्पन्न किया गया है। जिन प्रान्तों में पहले न गेहूँ ही उत्पन्न 
हो सकता था और न राई ही, उन प्रान्तों में अब इस नवीन प्रकार 
का गेहूँ यथारीति उत्पन्न हो सकता है। वहाँ पर इससे भी एक 
ओर आश्चये-जनक बात हुईं है। रूस में एक प्रकार को घास 
पैदा होती है, जिसे काउच ग्रास कहते हैं । प्रतिवष यह घास अपने 
आप उगा करती है। ज़मीन के नीचे इसके बीज सदा के लिए 
रहते है। सावियट रूस के वैज्ञानिकों ने इस घास के साथ गेहूँ 
का संयाग कराया है, जिसके परिणाम में अब रूस के एक विशेष 
प्रान्त में काउच ग्रास की तरह गेहूँ भी प्रतिषष अपने आप पेदा 
हुआ करता है। यह गेहूँ अभी बहुत अच्छे प्रकार का नहीं हुआ 
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है; किन्तु इस पर अभी परीक्षाएँ हा रहा हैं। आशा की जाती है 
कि शीघ्र ही इसकी उन्नति हो जायगी । 
गेहूँ के अतिरिक्त आल्ह के सम्बन्ध में भी रूस में बहुत सी 
परीक्षाएँ हे! चुकी हैं ओर हे। रही हैं। विगत १६वीं शताब्दी 
में दक्षिण एवं मध्य अमेरिका से दो प्रकार के आल यूरोप में 
पहुँचे थे। इन दो प्रकार के आलुओं से ही नये-नये आतल्टू उत्पन्न 
होने लगे। रूस में आत्यू की उन्‍नति के लिए नाना प्रकार की 
परोक्षाएं होने लगीं। इन परीक्षाओं का उद श्य ऐसे आदल्ड 
उत्पन्न करना था, जिनकी खूब पेदावार हो, जिन्हें बाज़ार में सबसे 
पहले पहुँचाया जा सकें, ताकि अधिक से अधिक दाम वसूल 
हो सके, जो देखने में न अधिक बड़े ही हों और न अधिक छोटे 
जिनकी गोलाई अण्डे की तरह हे और छिलका खूब पतला हआा 
करे, जिनका रंग खूब साफ़ हो, जो खाने में स्वादिष्ठ हों, जल्दी गल 
जाया कर ओर जिनमें जल्दी रोग न उत्पन्न हा सकं। किन्तु 
कुछ परोक्ताओं के बाद यह देखा गया कि थोड़ी उन्‍नति होने के 
पश्चात्‌ उन्‍नति रुक गई | तब दक्षिण और मध्य अमेरिका के पेरू, 
बोलीविया, चिली, मैक्सिक्रा, ग्वातेमाला आदि स्थानों से नवीन 
प्रकार के आल्य लाने के लिए आदमी भेजे गये। इन प्रदेशों में 
ही आहट के प्रति प्रकरति देवी की विशेष रूपा थी। इन प्रदेशों से 
नाना प्रकार के आत्यू रूस में लाये गये। इन नह नघ्लों से अब 
रूस में नाना प्रकार के आत्यू उत्पनन किये गये हें। इन नवीन 
प्रकार के आलुओआओ म अब जल्‍दी रोग नहीां लग सकते, पाला स 
भी अब ये नष्ट नहीं होते है और ऐसे प्रान्तां में ये उत्पन्न किये 
जाने लगे हैं, जहाँ पर पहले आलू नहीं होते थे । 

यूरोप में गेहूँ का जेसा आदर है, वेसां ही आदर भारतवष तथा 
अमेरिका में भुट्टा का भी है। हाइड्रालिसिस (स्ए6#०0]ए898) 
नामक एक प्रक्रिया द्वारा भुट्ट से चीनी बनाई जाती है। भुट्टों से 
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शराब भी बनती है, शिल्प में व्यवहार-याग्य स्पिरिट भी बनती है 
ओर इसके अतिरिक्त इससे दूसरे पदाथ भी बनते हैं। भुद्ट के 
पेड़ से कागाज़ तथा नक़ली रेशम आदि भी बनते हें। इन सब 
कारणों से अमेरिका में अआुट्टों के बारे में भी बहुत सी परीक्षाएं 
हुई हैं और उसमें वहाँ पर बहुत कुछ उन्नति की गई है । 

सेवियट रूस में गेहूँ के बारे में ऐसी उन्‍नति की गई है कि 
वहाँ पर जाड़े की फ़सल गर्मियों में और गर्मी की फ़सल जाड़ों 
में उत्पन्न की जा सकती है। उस देश में जंगलों में एक प्रकार 
का पादा होता है, जिससे रबर निकलती है। रूस के वेज्ञानिकों 
ने उस जंगली पौधे के अपनी इच्छा के अनुसार लगाया है, और 
उससे अच्छा रबर उत्पन्न किया है। सन्‌ ३९ के माच महीने 
में मास्के में इन वेज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था। उस 
सम्मेलन में उपयक्त बातों पर बहुत प्रकाश डाला गया था । 
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तीसरा परिच्छेद 
वंशानुक्रम की प्रक्रियाए 





ज्ञीव की उत्पक्ति--हमारे उपनिषद्‌ के एक महावाक्र्य से संसार 
आज भली भाँति परिचित हा गया है--एकाउहं बहु स्याम्‌। 
एक से ही बहुत हुआ है । एक तनिक-से बीज से, कितना विशाल 
वट वृक्ष उत्पन्न हा जाता है। एक से ही समस्त विचित्रताए 
परिस्फुट होती हैं। समता से विषमता में, अव्यक्त से व्यक्त में 
जाने का ही नाम खस॒ष्टि है। यह परिदृश्यमान जगत्‌ कितना 
वैचिठ्रयपूर्ण है; किन्तु इसका विकास एक वस्तु से ही हुआ है । 
इस कारण इस संसार में सहस्नों विचित्रताओं के बीच कुछ साहश्य 
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भी दृष्टिगाचर होता है।. इन विषमताओं में साहश्य का देखना 
ही ज्ञान-विज्ञान का काये है । 
जीव-विज्ञान से आज यह पता चला है कि एक ही प्राणवस्त 
विशिष्ट क्षुद्र काष से समस्त प्राणिजगत्‌ की सष्टि हुई है। संसार 
में सबसे क्षुद्र प्राणी में एक ही केाष रहता है। मलेरिया, हैज़ा 
प्लेग आदि के रोग जिन जीवाणुओं से उत्पन्न होते हें उन्हें 
बैक्टीरिया कहते हैं। संभवत: जीव-संसार में इनसे छोटे जीवों 
का अस्तित्व नहीं है। एक ही काष से इनकी देह बनती है । 
ऐसे भी जीव हैं, जिनकी देह अनेक काषों के सम्मिलन से बनती 
है। इन काषों से विस्मयकर वस्तु संसार में शायद्‌ दूसरी कोइ 
न हा। प्राणशेक्ति को एक बूंद का जीव-काष कह सकते हैं । 
काष एक जीवन्त वस्तु है। मनुष्य-देह में काटि-केटि काष वत्तमान 
हैं। मनुष्य-देह के काष का सिनेमा के चित्रपट पर, उसकी प्रक्रति 
के कई गुना बढ़ाकर, दिखाया जा सकता है। उस समय 
उसको आकृति मनुष्य से भी बढ़ जाती है और तब उस केष के 
अन्तगत नाना प्रकार के अड्भ०्प्रत्यड्रः के विचित्र संचालनों का 
हम स्पष्ट देख सकते हैं। मनुष्य के वीये की एक बूँद में दस 
करोड़ केाष हेँ। दन्त-मंजन के एक छोटे से व्यू ब पर की टापी 
में जितना वीय आ सकता है उसमें से करोड़ काष रह सकते 
हैं। अब पाठक अनुमान कर सकते हैं कि ये काष कितने छोटे 
होते हैं। इन्हीं काषां के समूह से अज्ञः्प्रत्यज्ञा बनते हैं। इन 
व्यक्तिगत कोषों की अपेक्षा कोषों के समूह के बारे में वैज्ञानिक 
गण कहीं अधिक जानते हैं | 

जीव काष घे ही जीव की उत्पत्ति--जीव दो प्रकार के 
होते हँ--एक जिसमें केवल एक ही काष रहता है और दसरा 
जिसमें बहुत काष रहते हैं। जीव की उत्पत्ति कोष से ही होती 
है। प्रधानत: तीन प्रकार से जीव की वंशवृद्धि होती है। इस 
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संसार में प्रथम जीव की उत्पत्ति केसे हुई है, कैसे इस जड़ जगत 
में सबसे पहले प्राणशक्ति का स्फुरण हुआ है--यह एक अत्यन्त 
गूढ़, रहस्यपूण एवं जटिल वेज्ञानिक प्रश्न है। यह आधुनिक 
विज्ञान का एक विशेष अनुसन धान का विषय है। हम यहाँ पर 
केवल इतना ही कह देना पयाप्त सममते हैं कि आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार, प्राण से ही प्राण की उत्पत्ति हाती है--ऐसा माना 
जाता है। और इस प्राणशक्ति का अन्तिम रूप जीवित जीव- 
काष में ही प्राप्त होता है। कभी तो एक-काष-विशिष्ट जीव 
ट्विखण्डित होकर दूसरा जोव बनता है ओर कभी बहु-कोष-विशिष्ट 
जीव से केवल एक ही कोष निकलकर उससे दूसरा जीव उत्पन्न 
होता है। कभी-कभी बहु-क्रोष-विशिष्ट जीव-देह से कोषों का 
समूह अथवा उसका एक विशेष अन्ज देह से अलग हो जाता है 
ओर उससे नवीन जीव की उत्पत्ति होती हे। इसके अतिरिक्त 
कभी एक ही देह से दो काष निकलते हैं ओर इन दोनों कोषों के 
सम्मेलन से एक नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। और कभी- 
कभी दो जीवों से एक-एक काष निकलकर सम्मिलित होते हैं और 
उससे एक नवीन जीव का जन्म्र होता है। अन्त में कही गई 
इस रीति में ही मैथुन के परिणाम में जीव की उत्पत्ति होती है । 
दूसरी रीतियों में बिना मैथुन के ही जीव की उत्पत्ति हो सकती है। 

जीव-बैज्ञानिकगण कहते हैं कि जैसे और स्थानों में बेसे ही 
प्राणि-जगत्‌ में भी प्रकारभेद अथोत्‌ श्रेणीभेद का करना प्राय: 
असम्भव है। विभिन्‍न अ्रणियाँ एक दूसरी से इतने घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं कि एक अ्रणी को दूसरी अणी से अलग करना 
अत्यन्त कठिन काये है, तथापि विषय को समभने के लिए श्र णी- 
विभाजन की विशेष आवश्यकता होती है । 

एक-केाष-विशिष्ट जीव की वंश-वृद्धि तीन प्रकार से हा सकती 
है--( १ ) एक काष के दे टुकड़े हा जाते हैं और इस प्रकार 
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एक जीव के स्थान पर दा जीब उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार 
पिता की देह से दो देहों की उत्पत्ति होती है, और पिता के अस्तित्व 
का अवसान हा जाता है। जीव-उत्पत्ति की इस रीति को अेंगरेज़ी 
में फ़िशन ( 788707 ) कहते हैं । (२ ) पिता की देह पर एक 
नवीन देह उगती है और फिर वह नवीन उद्गत देह पितृ-देह से 
अलग हो जाती है। इस दूसरी रीति में पितृ-देह का अवसान 
नहीं हाता। जीव-उत्पत्ति की इस रीति का अगरज़ी भाषा में 
बडिज्ज ( 3प6072 ) कहते हैं। इस रीति में भी एक कोष 
के ही दो टुकड़े है! जाने का दृष्टान्त मौजूद है। (३) एक केाष 
से ही बहु-काषों की उत्पत्ति होने को स्पॉरच लेशन्‌ (57907'प्।|86007) 
कहते हैं। इस रीति का एक और विशेष रूप भी दृष्टिगोचर 
हाता है। जब पितृ-देह पर एक कोष निकलकर वह उसस अलग 
नहीं हे! जाता और पिठ-देह पर रहते हुए ही वह केाष अपना 
नवीन जीवन प्रारम्भ करता है तब उस विचित्र जीव को कॉलोनी 
( (१०]०7॥ए ) कहते हैं । 

इन रीतियां में बिना मैथुन के ही नवीन जीव की सखष्टि होती है. 
किन्तु इस नियम का अपवाद देखा जाता है। 

बहु-कौष-विशिष्ट जीव की वंशवृद्धि प्रधानत: दो प्रकार से 
होती है--( १ ) देह का विभाजित हो जाना:--कभी तो केवल एक 
काष पितृ-देह से निकलकर एक अलग जीव बनता है, और कभी 
बहुकाप, सामूहिक रूप से पितृ-देह से अलग हे। जाते हैं। इन 
कोषां के सामूहिक रूप स ही देह के अन्ञःप्रत्यज्ञ आदि बनते हैं | 
इसका अथ यह हुआ कि पितृ-देह का एक अक्ग, देह स अलग 
होकर, स्वतन्त्र जीव बन जाता है । इस रीति में भी मैथुन की क्रिया 
टृष्टिगोचर नहीं होती। (२) इस दूसरी यीति में मैथुन के 
परिणाम में ही जीव की उत्पत्ति होती है। मैथुन की रीतियों में 
भी बहुत ही रहस्यपूण बातें पाई जाती हैं। एक तो वह रीति है. 
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जब पुरुष का वीये स्त्री के अण्ड में प्रविष्ट होता हे । ये पुरुष और 
स्त्री स्वतन्त्र रूप से जीवन बिताते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 
एक ही प्राणी सें पुरुष का वीये और स्त्री का अण्ड दोनों उत्पन्न 
होते ह। पोधों में और निन्नस्तर के जीवों में ऐसे दृष्टान्त प्राप्त 
होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष के वीये के 
साथ संयुक्त न होकर भी सजी के अण्डे से ही जीव की उत्पत्ति होती 
है। इसे अंगरेज़ी में पार्थनोजेनेसिस ( 87-0॥0702०76४88 ) 
कहते हैं । 

सबसे सरल आकार-विशिष्ट जीव ओर पाँधों में केवल एक 
ही कोष के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। किन्तु ऐसी भी 
वस्तुएं हैं जिन्हें न पौधा ही कहा जा सकता है और न जनन्‍्तु 
ही । इन वस्तुओं को अगरेज़ी में प्रोटिस्टा ( 77008 ) 
कहते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रोटिस्टा से ही 
उद्धिज और प्राणियों की उत्पत्ति हुई है; अथोत्‌ प्राणी और 
उद्धिजों में सीमा रेखा का खींचना सम्भव नहीं । 

कोष का विभाजन अआओ र उसका परिणाम--कोष के 
विकास की एक सीमा है। उस सीमा तक पहुँचने पर कोष 
दो टुकड़ों में ५ वभाजित हो जाता है। ये कोष के दो टुकड़े 
फिर अपनी पूर्णता का प्राप्त कर लेते हें। इस प्रकार एक-काष- 
विशिष्ट जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। यह दूसरा 
जीव अपने पिता के पूर्ण अनुरूप होता है। एक कोष के 
दो टुकड़े हो जाने की रीति भी बहुत ही रहस्यपूण है। एक 
केाष के दो टुकड़े होते समय उस केाष के अन्तगंत समस्त 
वस्तुएँ भी ठीक-ठीक दे हिस्सों में विभाजित हे जाती हैं। 
फिर वे आधी-आधी बस्तुएँ पूणता को प्राप्त कर लेती हैं । 

कोष के अन्दर शहद जैसा एक अधे-तरल पदाथ प्राप्त 
होता है। इसे अंगरेजी में प्रोटोप्लाज्म ( 7#00079]887 7 ) 
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कहते हैं। शहद्‌ सदृश इस पदाथ में एक और अण्डाकार 
पदाथ भासमान रहता है। इस भासमान अण्डाकार पदाथ 
को उस कोष की “नाभि” कह सकते हैें। इसे अंगरंज़ी में 
न्यूछियस ( '९४८]७४४ ) कहते हैं। इस नाभि के अन्दर एक 
प्रकार के और पदाथ प्राप्त होते हैं, जो सूत्र के सरश होते हें । 

नाभि! के अन्दर ये जाल के समान एक दूसरे से लिपटे फेले 
रहते हैं। इन पदार्थों को अगरेज़ी में क्रॉमोसामस ( (0॥7"0770 - 
80778 ) कहते हैं। इस सूत्र-सटश पदाथ को हम हिन्दी 
में वंशसूत्र कहेंगे। नाभि के अन्दर ये वंश-सूत्र ( (॥०77- 
0०807768 ) पानी सद्दश एक तरल पदाथ में भासमान रहते हैं । 


कोष के विभाजन को अगरेज्ी में मॉइटासिस ( ]४६0988 3) 
कहते हैं। इस विभाजन के कई एक स्तर हे। वास्तत्र में 
कोष का विभाजन तेल की धार सदृश अविच्छिन्न एवं एक 
परिपूण क्रिया है। किन्तु समझने की सुविधा के लिए इस 
क्रिया को विभिन्‍न स्तरों में डालकर हम इस क्रिया को पूण रीति 
से समभने की चेड्टा करते हैं । इसकी प्रथम स्थिति को 
अगरेज़ी में रेस्टिंग फेज ( १९४४४72 ?॥98० ) कहते हैं ओर 
हिन्दी में हम इसे साधारण स्थिति कह सकते हैं। इस साधारण 
स्थिति में न्‍्यूक्रियस अथोत्‌ नाभि के अन्दर की वस्तुओं को 
हम ठीक-ठीक देख नहीं पाते। इसके अन्दर जो लम्बे और 
सूक्ष्म सूत्र-सदह॒श पदार्थ रहते हैं वे इस प्रकार एक दूसरे में 
लिपटे रहते हैं कि उन सूत्रों को अलग-अलग देखना असम्भव 
सा है। जिस तरल पदाथ में ये सूत्र भासमान रहते हैं 
उसमें ये मानों कोष की साधारण स्थिति में घले रहते हैं। 
जब इस कोष में कोई रह्छः डाला जाता है, तब यह देखने 
में आया है कि न्यूछियस अथोत्‌ “नाभि! के स्थान पर 
अधिक रह एकत्र होता है । फिर जब किसी ऐसिड से 
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“५! 


इस रघज्न का साफ़ कर दिया जाता है तब कोष करा और सब 
स्थान तो साफ़ हो जाता है, किन्तु नाभि! अथवा न्यूक्रियिस क 
स्‍थान में कुछ रघ्ञः रह ही जाता है। “नाभि! और कोष में 
स्थित शहद्‌ सदृश अध-तरल पदाथ के बीच एक सूक्ष्म पदों 
ग्हता है। यह पदों और इसके अन्तर्गत “नाभि! के अन्दर 
घध्थित पानी-से तरल पदाथ में रह्डः नहीं टिकता। किन्तु 
इस पानी-सदृश पदाथ में, तैरते हुए, अपेक्षाकृत एक कठिन 
पदाथ और इसके अतिरिक्त सूत्र-सह॒श कुछ और पदार्थ हैं। 
इन सब पदार्थों में ही रह्धछ ठीक-ठीक जमता है। ऐसिड के 
दून पर भी यह रह्ञ जाता नहीं। इन सूत्र-सदश पदार्थों का 
क्रामेटिन (६707 था] ) कहते हैं और नाभि के बीच के 
कठिन पदाथ को न्यूक्लिओलस ( '०प४८।००]४५ ) कहते हैं । 
सब कोषों में न्यूक्लिओलस्‌ नहीं रहते हैं । इस नाभि के बाहर 
एक और पदाथ रहता है जिसका अँगरेज़ी नाम सेन्‍्ट्रॉसोम 
((१९7४7/080776) है। सन्ट्रॉसोम भी सब कोषों में नहीं रहते । 
इन सब पदाथों के अतिरिक्त काष में और भी पदार्थ रहते हैं, 
जिनका पूरा वणणन यहाँ पर नहीं दिया जा सकता । 

रेस्टिज् फेज अथात्‌ साधारण स्थिति के बाद कोष-विभाजन 
की दूसरी स्थिति का अंगरेजी में प्रोफेज़ ( ?/0]9982 ) कहते 
हं। हम अंगरेज़ी नाम इसलिए दे रहें हैं कि इससे पाठकों को 
बाद सें इस विषय पर बड़ी पुस्तक पढ़ने में सुविधा होगी। इन 
सब नामों ओर इनकी क्रियाओं से परिचित हो जाने से पाठक को 
विषय के समभर में बहुत आसानी होगी। इस द्वितीय स्थिति 
में क्रोमोसोम अथात्‌ वंश-सूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और 
तब यह प्रतीत होता है कि ये क्रॉमोसोम अथात्‌ वंश-सूत्र जोड़े 
जोड़े में हैं। इस एक-एक जोड़े के एक-एक हिस्से को क्रोमैटिड्स 
( 0४"०7०४0698 ) कहते है । द्वितीय स्थिति में ये वंश-सूत्र 
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दोनों भाग एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। इस दूसरी 
स्थिति में ये क्रॉमोसोम अर्थात्‌ वंश-सूत्र कुणडलाकार रहते हैं। 
एक क्रॉमोसोम के दोनों भाग केसे एक दूसरे से युक्त रहते हैं, अभी 
तक इसका रहस्योद्घाटन नहीं हो पाया है। कोई अदश्य शक्ति 
क्रॉमोसोम के दोनों भागों को एक दूसरे के साथ संयुक्त रखती है। 
क्रॉमोसोम अथोत्‌ वंश-सूत्र के दोनों भाग एक दूसरे के बिलकुल 
अनुरूप होते हैं। कोष-विभाजन की दूसरी स्थिति में “नाभि? के 
















है। पाठक याद्‌ रच्खेंगे कि के इस तीसरी 
स्थिति में सेन्ट्रॉसोम दो भागों में विभाजित होकर, एक दूसरे के 
मुक़ाबले में, 'नाभि” के दोनों ओर आ जाते हैं। इन दोनों 'पोलों' 
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हैं । इन दोनों पोलों के बीवोबीच के स्थान केा इक्वेटर 
( [४0४०७६८०/" ) कहते हैं। काष-विभाजन की दृतीय स्थिति 
में क्रामोॉसाम अथात्‌ वंश-सूत्र इक्वेटर के पास चले आते हैं । 
इस तृतीय ध्यिति के अगरेज्ो में मेटाफेज्ञ ( !/॥९६४- 
0])]856 ) कहते हैं । 

कोष के विभाजन की चतुथ स्थिति के अनॉफेज्ञ ( &॥8- 
0/888 ) कहते हैँ। इस स्थिति में एक जोड़ा क्रॉमासाम के 
दानों भाग, जा कि एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, दोनों पोलों की 
आर चलने लगते हें। इस प्रकार प्रत्येक पोल में एक-एक जोड़ा 
क्रॉमोसाम के आधे-आधे भाग एकत्र हो जाते हैं। अथात्‌ दोनों 
पोलों में स्थित सेन्‍्ट्रॉसोम के आधे-आधे दुकड़े एक-एक 'नामि' 
अशथोत्‌ न्यूकियस्‌ को तरह बन जाते हैं, और उन “नाभियों? में 
एक जोड़ा क्रॉमोसाम के आधे-आधे क्रॉमोसाम आ जाने से एक 
काष दे। काषों में परिणत होते लगता है । 

का ष-विभाजन की पाँचवीं स्थिति का टेलोफेज़ (7"९]०779886 ) 
कहते हैं। काष-विभाजन की यह अन्तिम स्थिति है। इस स्थिति 
में नाभि! और केाष के अन्दर स्थित अघ-तरल पदाथ्थ के बीच 
फिर एक सूक्ष्म पदों बनता है, और आधे-आधे क्रॉमेसाम फिर 
अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लते हैं। यह अन्तिम स्थिति, कोष को 
पहली स्थिति की तरह, साधारण स्थिति में परिणत हो जाती है । 
एक जोड़ा क्रॉमोसेम का एक हिस्सा फिर कैसे जोड़ा बन जाता है, 
इसमें वैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी-किसो का कहना है कि 
एक जोड़े का आधा हिस्सा क्रॉमासेाम काष में स्थित पदार्थों से हो 
अपना जोड़ा बना लेता है, और किसी-किसी का यह अनुमान है 
कि एक हिस्सा क्रॉमोसाम लम्बाइ में दे ढुकड़े में हा जाता हे, 
और फिर ये टुकड़े अपनी पूर्णता का प्राप्त कर लेते हैं। इस 
प्रकार एक केाष, द्विखण्डित होकर, दो कोषों में परिणत हो जाता हे। 
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१--(क) और (ख)--कोष की साधारण स्थिति ( (३१०४६॥॥2 
0798८: )। कोष साधारण स्थिति दूसरी स्थिति में 
परिवर्त्तित होने को है । 
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र (क) 








३--(क) और (ख)-कोष की तीसरी स्थिति--/०(७- 
7795९ । इस स्थिति में “वंश-सूत्र” ((7970770807768) इक्वेटर 
( 700प४४८०० ) में आ गये हैं । 





४--(क) और (ख)--कोष की चौथी स्थिति---89- 
707]9 8९ | इस स्थिति में द्विखशिडत सेन्ट्रॉसोम (( 27708 0777€ ) 
की दोनों ओर क्रॉमोसेम ( (0970770807768 ) एकत्रित 
हो रही है । 
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४ (क) ४ (खव) 








५---(क) ओर (ख)--कोष-विभाजन की पाँचवीं स्थिति-- 
न्युक्षियस के, केन्द्रबिन्दु, नाभि के चारों ओर पदी बन रहा है 
एवं दो अलग कोष बन रहे हैं । 

६--अन्तिम स्थिति---एक कोष से दो कोष बन गये हैं । 


इसी प्रकार, एक-काष-विशिष्ट जीव का वंशवृद्धि एवं बहु-कोष- 
विशिष्ट जीव-देह की उत्पत्ति तथा उसका विकास एक कोष के द्विखर्डित 
होने पर ओर फिर उसकी पूर्ण परिणति हो जाने पर ही हुआ करता है । 

मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है--हम पहले ही 
बता चुके हैं कि ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनका जन्म बिना मैथुन 
के ही हुआ करता है। किन्तु मनष्य का जन्म मैथुन से ही होता 
है। पुरुष-देह-नि:स््रत शुक्र के साथ ख्त्री-देह-स्थित अण्ड के 
सम्मिश्रित होने पर ही सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है। पुरुष का 
शुक्र और स्री का अण्डकोष विशेष प्रकार के जीव-कोष हे । 
जीव-देह से जीव-देह की उत्पत्ति नहीं होती। जीव-दे ह सें 
असंख्य कोष हैं। ये जीव-वस्तु से पूण हैं, जीवन्त हैं ; किन्तु इन 
कोषों से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। पुरुष के वीये में अथवा 
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स्त्री के अण्डकोप में जो कोष वत्तमान हैं उन्‍्ह अगरज़ां म जम- 
सत्स ! (१९१770९]]४ ) अथवा ग्यों मट €( (४9770 ९(६८ ) कहत हे | 
हिन्दी में हम उन्हें बीज-कोप कहेंगे । पुरुष का शुक्र अर्थात बीज- 
कांप जब स्त्री केडिम्बकोप अथवा डिंबाणु ( 0एप्रा॥) में प्रविष्ट 
हाता है तभी जीव का जन्म होता है। हिन्दओं के वैद्यक ग्न्थ 
'भाव-प्रकाश”' में अवश्य यह कहा गया है कि परुष के संसर्ग से 
गहित छाकर भी स्त्री जीव को जन्म दे सकती है। निम्न भ्र णी के जीवों 
सें यह बात पा5 गइ है; किन्तु मनष्य के बारे में इसका कोई हृष्टान्त 
हसे उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐसा कहा गया है कि हज़रत इंसा का 
तथा अीरामक्ृष्णदेव का जन्म पुरुष-संसग से नहीं हुआ था । 
साधारणतया एक समय में एक ही पुं-ब्ीज-काष स्थप्री के 
डिम्याणु म॑ प्रवेश कर सकता है । पुरुष के शुक्र में काटि-काटि बीज- 
कापष रहते हे । इनमें से केवल एक ही बीज-काष स्त्री के डिम्बाणु 
मं, अथात्‌ सत्री-बीज-कोष में, प्रवेश कर पाता है। एक पुं-बीज- 
काष कं, स्त्री के एक डिम्बकाष में प्रविष्ठ हो जाने पर डिम्बकाष 
का बाहरी पदा इतना कठिन हो जाता है कि फिर उसमें दूखरा एं- 
बीज-काष प्रवेश नहीं कर पाता। संभव है, पुं-बीज-कोषों में 
यह प्रतिद्वन्द्रिता हो कि कौन बीज-कोष सबसे पहल स्त्री के अण्ड- 
कांष में प्रविष्टठ होगा। ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्री का 
अणडकेाष भी पुरुष के बीज-काष के अपनी ओर आकषित करता 
हे। पुरुष के काटि-काटि बीज-काष स्री के अण्डकाष के चारों 
आ्यीर तैरते रहते हैं। एक समय अण्डकोष का एक अंश कुछ स्फीत 
ह। उठता है और उसमें केवल एक ही पुं-बीज-काप प्रवेश कर 
पाता है। लक्ष-काटि पुं-बीज-कोषों की आपस की प्रतियोगिता 
केवल एक ही पुं-बीज-केष सफलता के प्राप्त करता है, बाक़ी सब 
यांही अण्डकाष के चारों ओर तेरते-तेरते विनष्ट हो जाते हें। इस 
प्रकार जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। किन्तु पिता अथदत्रा 
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माता का एक बिन्दु भी रक्त संतान का प्राप्त नहीं होता--छीज- 
केाष से ही भ्र ण॒ की उत्पत्ति होती है ओर एक भ्र ण-केाष से ही जीव 
की पूरी देह बनती है। किन्तु बीज-कोष पूण देह के बनाकर 
भी स्वयं पूववत्‌ देह से भिन्‍न और परिपूर्ण रहता है। हमारे 
शास्त्रों में कहा गयां है--पूर्णस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते । 
बीज-कोष इसका जीवन्त दृष्टाग्त हे। एक बीज-केाष से दंश- 
परम्परागत अनन्त पुरुषों का जन्म होता रहता है, किन्तु वह दीज- 
कोष फिर भी पूववत्‌ हो बना रहता है। जीव-उत्पत्ति से बढ़कर दूसरी 
के हे आश्चयेजनक घटना इस संसार में नहीं हो सकती | जैसे एक 
मशाल से दूसरी मशाल में अप्रि प्रज्वलित का जा सकती है, उसी 
प्रकार एक ही प्राणविन्दु से अनन्त जीवों का जन्म होता रहता है । 
स्््री का अण्डकाष अथवा अण्डाणु पुरुष के बीज-कीष से 
बहुत बड़ा होता है। जब पुरुष-बीज-केष की क "नाभि! अथांत्‌ 
न्यूक्रियस्‌ सत्री-अण्डाणु को नाभि से युक्त होती है, तब अर ण- 
केष का जन्म होता है। इस अ्रण-केाष को अंगरेजी में ज्ाइगॉट 
( 272०६ ) कहते हैं। यही जीव का जन्म है। एक अर ण-कोष 
द्विखण्डित होकर दो कोषों में परिणत होता है। इस प्रकार 
दो से चार और चार से चार हज़ार ओर चार हज़ार से काटि-कार्टि 
कोषों की रष्टि होती है। किसी कोष-समृह से त्वचा बनती है, कसी 
से हड्डी और किसी से चक्षु । इस प्रकार स्त्री और पुरुष के एक-एक 
केाष के मिलने से एक नवीन कोष की उत्पत्ति होती है और इस 
एक नवीन केाष से जीव की परिपूर्ण देह एवं बीज-केाष बनते है । 
क्रॉमोसोम ओर जेनि--प्रत्यके जीव-केाष में एक-एक केन्‍न्द्र- 
बिन्दु अथवा “नाभि? रहती है। इन केन्द्र-बिन्दुओं में, अथात्‌ 
नाभियों में, कुछ सुत्राकार पदाथ रहते हैं। काष के विभाजित 
होने के पूथ ये सूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते। काष के तरल पदार्थ 
में ये घले से रहते हैं। इस घली हुई अवस्था में इन्हें क्रोमैटिन 
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“ न्‍्यस्थान । प्रेटेज्ठास्म्‌ अर्थात्‌. 
नििलिनिक क्‍ हद सदश अद्द अ ट । ; 
्थ तरल पदार्थ 
क्‍ पल जडेजा 5 । मेम्जेण-आवरण, 
बकरा तक. पा विशाशप 
प्रमाण कीट रहते है ४०. 
ण॒ कीट रहते हैं; यही ज्लोका शअण्डाणु | यहीश्ली का क्‍ 
पुरुष के बीज-कोष हें बीज-केष है 
(१) (२) (३) 





पुरुष के बीज-काष से पुरुष बीज-काष की ना क्‍ ट 


पूंछ अलग हो गई है । द्रवित होने लगी है ओऔ 


पुरुष का वीय त्रथ्थांत्‌ सेन्ट्रोसोाम विभाजित होने 
बीज-कोाष स्त्री के श्रण्डारु लगा है 
अथात्‌ बीज-कोष में प्रविष्ट / 
हो रहा है। 
(४) 





पुरुष ओर स्त्री बीज-काष पुरुष ओर स्त्री नाभि क्रॉमोसोम दिखाई देने 
की नाभि एक दूसरे की ओर. स्फीत हो रही हें । लगे हें | 


जा रही है । 





(७) (८) 


: हट पल ८ 
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क्रॉमोसोम का विभाजन आनाफेज़ की अवस्था 


(६) 





एक कोष से दो कोषें की उत्पत्ति 


इस स्थान पर स्त्री के 







अण्डाणु रहते हैं ता जरायु मे या थैली जिसमें 'अ्रण” जन्म 
लेता हे ओर बच्चा माँ के पेट में पर- 
वरिश पाता हे 


स्ञ्री पड ऋतुमती अथोत्‌ रजस्वला 
होती है, तब उसका अरण्डाणसु 
जरायु की आर चलता है 


योनि-द्वार से पुरुष-बीज-काष 
जरायु के भीतर से स्त्री अण्डारपु 
की ओर जाता है 
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कहते हैं। और केष के विभाजित होते समय जब ये स्पष्ट दिखाई 
देने लगते हैं, तब इन्हें क्रॉमोसेम कहते हैं । इन क्रॉमोसे|मिं में और 
भी सूक्ष्म पदाथ हैं, जिन्हें अँगरेजी में जेनि ( (९॥6 3 कहते हैं । 
बहुसंख्यक जेनियों के माला सदृश एक सूत्र में ग॒थे रहने से मानों 
एक-एक क्रॉमोसाम बना है। ये सब बाते पहले ही बता दा 
गई हैं। इन सब बातों के ध्यान में रखते हुए अब हमें आगे 
बढ़ना हागा। प्रत्येक जाति के जीव-कोाषों में, एक ही प्रकार के 
एवं एक ही संख्या में, वंश-सूत्र ( ()॥/०7030706 ) जोड़े- 
जोड़े में रहते हैं। मनुष्य-मात्र के जीव-कोषों में, प्रति अवस्था 
में, चोबीस जोड़े अथोत्‌ ४८ वंश-सूत्र रहते हैं। एक प्रकार की 
मक्खी में केवल चार जाड़े ही रहते हैं. और किसी-किसी जीब में 
८०० जोड़े अथाोत्‌ १६०० क्रॉमोसाम पाये गये हैं। एक जोड़े 
क्रॉमीोसाम का एक-एक भाग उसके दूसरे भाग के बिलकुल अनुरूप 
दाता है। इस अनुरूपता को अंगरेजी में होमालेागस ([0770]0- 
20४४ ) कहते हैं। जब कोष का विभाजन होता है, तब एक-एक 
क्रॉमीसाम लम्बाई में दा-दे टुकड़ों में विभाजित हा जाता है। 
इन टुकड़ों को अगरजी में क्रोमेटिड्स ( (!॥70772008 ) कहते 
है। साधारण जीव-केाष का इसी भाँति संगठन होता है। किन्तु 
बीज-काष का सद्अठडन कुछ और प्रकार का हाता है। बीज-केाष 
में क्रॉमोसाम जोड़े-जोड़े में नहीं रहते हें। जेसे मनुष्य की देह के 
कांष में चौबीस जोड़े अथोत्‌ ४८ क्रॉमोसोम हैं, किन्तु मनष्य के 
बीज-कोष में ये २७ क्रोमीसाम, जोड़े-जोड़े में न रहकर, हर एक 
जोड़े का एक-एक क्रॉमोसोम, अलग-अलग रूप में रहता है। इस 
कारण जब स्त्री और पुरुष के बीज-कोष सम्मिलित होते है, तब म्थी 
बीज-कोप से २०, एवं पुरुष बीज-काष से २४ क्रॉमोसेाम, सम्मिलित 
होते हैं, और तब श्र ण-कोष में, २७ जोड़े अथोत्‌ ४८ क्रॉमोसे।म 
बन जाते हैं । देह के साधारण काष में जितने क्रॉमोसाम 
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रहते हें, उन्हें अँगरेज़ी में डिप्लॉयड ( 7)77070 ) कहते हैं। 
ओर बीज-केाष के ( (५७7]९६८४ ) क्रॉमोसाम को हैप्लायड 
( पत्&0!00 ) कहते हें। अर्थात्‌ जब देह के साधारण कोष में 
क्रॉमोसेाम ( वंश-सूत्र ) जोड़े-जोड़े में रहते हैं, तब वे डिप्लॉयड 
कहलाते हैं, और जब वे बीज-कोष में ( ५६९८७४८८।।४ अथवा 
(+97720€5 ) जोड़े में न रहकर केवल एक-एक के रूप में रहते हें, 
तब हेप्लायड कहलाते हैं। इस प्रकार मात और पितकोाषों से 
हैप्लॉयड क्रॉमोसेम मिलकर डिप्लॉयड क्रॉमोसेाम बन जाते हैं । 
इस प्रकार श्र ण-कोष अथोत्‌ ज़ाइंगाट में ख्री और पुरुष के समान- 
समान वंश-सूत्र और उनके साथ-साथ उनके गुण भी चले आते 
हैं। अथात्‌ वंश-सूत्र में, क्रोमोसाम्स में जो जेनि रहते हैं, उन्हीं 
के आधार पर माता-पिता के गुण -अवगुण सन्‍्तान में चले आते 
हैं। इन गुणों को फ़ेकटस_( 7"४८६०१४ ) कहते हैं। अर्थात्‌ 
'जेनि! और “फ़ेक्टस ? समान पदाथ हैं। 

जनि' या “वंश-लक्षण-बीज़?--प्रत्येक “वंश-सूत्र” में बहुत 
से दान होते हैं; यही दाने पूवजों के गुण-अवगुणों को वंशजों में 
ले आते हैं। ऐसा अनमान किया जाता है कि एक-णक दाना 
एक-एक गुण-अवशुण का वाहक है। इन्हीं दानों को अगरेज़ी 
में जेनि ( (५८॥७ ) कहते हैं; हिन्दी में हम इन्हें 'लक्षण-बीज? कह 
सकते हैं। इन्हीं 'जेनि! में ही वंशगत लक्षण वत्तमान रहते हैं । 
एक-एक जेनि एक-एक लक्षण अथवा “'फ़रेक्टर” का वाहक है । 
पुं एवं स्त्री, दोनां के बीज-कोषों में ही, जेनि समान रूप से रहते 
हैं। दोनों बीज-कोषों के प्रत्येक बंश-सूत्र' (297077080776) 
में उक्त जेनि के संस्थान भी एक से ही होते हैं। अथांत स्त्री के 
वंश-सूत्र' में जो जेनि जिस स्थान पर हे, पुरुष के वंश-सूत्र” में भी 
वही जेनि ठीक उसी स्थान पर है। इस प्रकार मनष्य के एक-एक 
लक्षण के लिए अलग-अलग जेनि है; और किसी एक लक्षण के 
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लिए, स्त्री ओर पुरुष जेनि को मिलाकर, बीज-कोष में दो जेनि रहते 
हैं। मनुष्य का प्रत्येक मानसिक तथा शारीरिक गुण-अवगुण पिठ्‌ 
और माठ जेनि द्वारा ही नियन्त्रित होता है। किन्तु यदि पितु और 
मातृ लक्षण-बीजों में ( जेनि में ) अन्तर रहता है, तो सनन्‍्तान में 
किसी एक जेनि का ही प्रभाव धव्यक्त? होता है, दूसरे जेनि का 
प्रभाव 'सुप्र' रह जाता है; तथापि सुप्त रहने पर भी कोई भी जेनि 
एकद्म लुप्त नहीं होता। ये जेनि अथोत्‌ लक्षण-बीज एक प्रकार 
से अमर है।_ मलुध्य अपने प्रत्येक गुण अथवा अवगुण के लिए, 
दो जेनि, अथोत्‌ लक्षण-बीज, वहन करता है; किन्तु वह अपनी 
सन्‍्तान को केवल एक ही जेनि दे सकता है। दूसरा जेनि उसे 
अपनी माता की ओर स प्राप्त हाता है। मान लीजिए “क” जेनि 
से सुन्दर दृष्टि-शक्ति उत्पन्न होती है, और उसी के जोड़े “क”? 
जेनि से दृष्टि-शक्ति दुबल होती है। तब जिस व्यक्ति में दे “क” 
जेनि रहेंगे, अथात्‌ पिता और माता, दोनों व्यक्तियों से जो व्यक्ति 
दो “क'”” जेनियों को प्राप्त करेगा, उसकी दृष्टि-शक्ति खूब तेज़ होगी; 
ओर जिसमें दोनों जेनि “क” होंगे उसको दृष्टि-शक्ति दुबल हो 
जायगी। और जिस व्यक्ति में “क” और “क्‌” दोनों जेनि 
रहेंगे, उस व्यक्ति में एक जेनि का प्रभाव व्यक्त होगा, दूसरे का, 
'सुप्तर रहेगा । किन्तु यह सुप्र प्रभाव एकदम मरता नहीं, भविष्य 
में, अनुकूल परिस्थिति में, व्यक्त हो सकता है। जिस जेनि से 
“घवल? रोग उत्पन्न होता है, वह वंश-परम्परा में बराबर चला आ 
सकता है, किन्तु फिर भी उस वंश में एक भी “'धवल” रोगी का 
जन्म कई पीढ़ियों तक नहीं भी हो सकता; परन्तु धवल? रोग 
का बीज उस वंश में अवश्य रह जाता हे। जब माता-पिता दोनों 
की ओर से ही 'धवल' रोग-वाहक दोनों जेनियों का सम्मिलन 
होता है, तब 'घवल? रोगयुक्त व्यक्ति का जन्म होता है। अथोत्‌ 
ज्ेनिः का नाश पीढ़ियों तक नहीं होता। व्यक्ति बाहर से 
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देखने में जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में वह बेसा नहीं भी हो 
सकता, ओर वंश का गुण अथवा दोष पीढ़ियों तक लुप्त नहीं 
होता । भारतोय वणु-व्यवस्था पर विचार करते समय इस बात 
का ध्यान रखना अच्छा होगा 

ल्यूकेमिया--अभी कुछ दिन पहले तक वैज्ञानिकों की यह 
धारणा थी कि केवल जेनि द्वारा ही वंश के लक्षण वंशजों में आया 
करते हैं। किन्तु ल्यूकेमिया नामक एक रोग की चिकित्सा करते 
समय यह देखा गया कि जेनि के अतिरिक्त दूसरे उपायों से भी 


















से 
ल्यूकेमिया का रोग वंशजों में उत्पन्न हो सकता है। इस 
रोग के कारण देह के जीव-काष रोग से आक्रान्त हो जाते है। 
मनुष्य के रक्त में श्वेत एवं लाल कोष रहते हैं। जब देह में रक्त 
का बनना कम है। जाता है, तब उस रोग को एनिमिया (47८॥॥9) 
कहते हैं। ओर जब रक्त में लाल कोष कम होकर श्वेत कोष 
अत्यन्त अधिक हे। जाते हैं, तब उसे ल्यूकेमिया कहते हैं । 

आधुनिक विज्ञान की सहायता से देह के विशेष-विशेष अंगों 
को देह से अलग करके जीवित रक्खा जा सकता हैे। ये अड्ग- 
प्रत्यद्भ कोषों के समूह हैं। इस प्रकार जब देह के विशेष-विशेष 
अद्भ देह से अलग रक्‍खे जाते हें तब वे केवल जीवित ही नहीं 
रहते प्रत्युत समय के अनसार उनकी वृद्धि भी होती रहती है । किन्तु 
देह में रहते समय उनकी वृद्धि की एक सीमा रहती है; मानों कहीं 
से समग्र देह पर किसी का नियन्त्रण होता रहता है। जब देह का 
कोई विशेष अद्जः अथवा केाषों का समूह उपयुक्त नियन्त्रण के 
बाहर हो जाता है और उनकी अनियन्त्रित वृद्धि होती रहती है 
तब वह अद्गज रोगग्रस्त कहलाता है। इस प्रकार के रोग को 
अगरेज़ी में स्यू मर ( 'प्र07 ) कहते हैं। ल्यूकेमिया भी एक 
प्रकार का तय मर है। इस रोग की चिकित्सा करते समय यह 
जान पड़ा कि जेनि के अतिरिक्त दूसरे उपायों से भी यह रोग 
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पिता से सन्‍्तान में आ जाता है। वंशानुक्रम-विज्ञान में यह एक 
अनोखी बात है ।.. जीव की देह समग्र रूप से एक परिपूर्ण वस्तु 
है। उसमें एक अद्ज का प्रभाव दूसरे अड्ज पर पड़ता है। इस 
कारण यह समभना कि केवल क्रॉमोसाम अथाोत्‌ वंश-सूत्र अथवा 
जेनि ही वंश-लक्षणों का एकमात्र वाहक है, सवोश में एवं 
सवाबस्था में सत्य नहीं है ।# 

किसी भी एक अ्र णी के प्राणी की देह में एक ही प्रकार के 
कोष होते हैं, और उन कोषों में क्रॉमोसेम अथोत्‌ वंश-सूत्र की 
संख्याएं भी एक ही हांती हैं। क्रॉमोसाम तो दृष्टिगोचर होते हैं. 
किन्तु उनसें जो जेनि रहते हैं, वे अभी तक दृष्टिगोचर नहीं 
हो पाये हैं। वंशानक्रम-विज्ञान के एक घुरन्चर पणिडत अमेरिका- 
निवासी श्रीयुत टी० एच० मॉगन महोदय ने इस विषय में अद्भुत 
खोज की है। उनकी खोज से यह ज्ञात हुआ है कि क्रॉमोसाम में 
जेनि रहते है। ये जेनि वंश-लक्षण के वाहक प्रमाणित हुए हैं। 
कौन सा जेनि किस शुण का वाहक है, इसका पूरा पता तो 
नहीं चला है; लेकिन बहुत कुछ पता चल गया है। बेज्ञानिकों ने 
ज्राज तक किसी भी जेनि को नतो स्वतन्त्र रूप से देख पाया है और 
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न उसके रासायनिक स्वरूप को ही समझ पाया है। उनकी 
यह हृढ़ धारणा हो गई हे कि दही के जामन की तरह 
जेनि की भी क्रिया होती है। वह स्वयं परिवत्तित न होकर 
जीव-देह में अद्भधत परिवत्तन ला सकता है । बहुत से आधुनिक 
वैज्ञानिकों के मतानुसार जेनि ही जीवन का सूक्ष्मतम बिन्दु 
अथवा अणु है। 

विज्ञान के क्षेत्र में हमें दो प्रकार की बातें मिलती हैं; एक तो 
वास्तविक घटनाएँ, जिन्हें हम तथ्य कह सकते हें, दूसरी वास्तविक 
घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिकगणों द्वारा निर्मित सिद्धान्त । 
विभिन्‍न घटनाओं को एक सूत्र में ग्रथित करना सिद्धान्त का काय 
है। जब पुन: नत्रीन घटनाओं, तथ्यों के आविष्कार से एक 
नवीन जटिलता की सृष्टि होती है, तब सिद्धान्तों में भी परिवत्तन को 
आवश्यकता हो जाती है। वंशानक्रम-विज्ञान में 'जेनि? का स्थान 
वास्तविक घटना अथवा तथ्य की अपक्षा सिद्धान्त के पयाययुक्त 
हाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । क्रॉमोसेम के बारे में यह 
बात नहीं कही जा सकतो । 

'जैनि! के सम्बन्ध में क्रितनी ही जटिलताएँ दृष्टिगोचर होती हैं 
इसका कुछ परिचय यहाँ दिया जाता है। परीक्षाओं के परिणाम 
में यह देखा गया है कि एक ही जेनि के प्रभाव से कइ एक विशेष 
गुणों की उत्पत्ति होती है और कइ एक जेनि के सामूहिक प्रभाव से 
केत्रन एक ही गुण को विकसित होते हुए देखा गया है । इस 
प्रकार केवल एक-एक जेनि अथवा फ़ेक्टर से एक-एक गुण का 
स्‍्फरण नहीं होता है। किसो एक व्यक्ति में जितने फ़रेक्टस, 
जेनि अथवा वंश-लक्षण-बीज हें, वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते 
रहते हैं। इस काये केा अंगरेज़ी में जेनि कॉम्प्लेक्स ((+९7८- 
(007770]25) कहते हैं। जेनि कॉम्प्लेक्स की क्रिया पारिपाश्विक 
वातावरण पर बहुत कुछ निभर करती है । 
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एक और जटिलता का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। यह 
के जीबों पहले ही बता दी जा चुकी है कि दे। ह प्रकार के पोधों अथवा 
जीवों के सम्मिश्रण से एक तीसरे प्रकार के पौधे अथवा जीव की 
उत्पत्ति होती है; जैसे सफ़ेद और लाल फूलों के सम्मिश्रण से एक 
तांसर गुलाबी फूलवाले पौधे की उत्पत्ति होती है और फिर इन 
गुलाबी फूलवाले पाधों से सफ़्द, लाल और गुलाबी फूलवाले 
पौधे निकलते रहते हैं। इस दृष्टान्त में गुलाबी फूल को इन्टर- 
मीडियट टाइप ([70९777९69606 79७०) अर्थात्‌ मध्यवरर्ती 
जाति कह सकते हैं। इस मध्यवर्त्ती जाति से जैसे उपयुक्त दृष्टान्त 
में सफ़द, लाल और गुलाबी फूल के पौधे निकलने लगे वैसे ही 
उस मध्यवरत्ती जाति से वक्त तीन प्रकार के पौधे अथवा जीव न 
उत्पन्न होकर केवल एक जाति के अथोत्‌ मध्यवर्ती जाति के पौधे 
अथवा जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अथात्‌ गुलाबी फूल के पौधे 
से गुलाबी ही फूल उत्पन्न होते रहें, यह भी सम्भव है। मनुष्य- 
जाति में इसका एक अच्छा दृष्टान्त मिलता है। निग्नों जाति के 
काले-काले मनुष्यों के साथ जब यूरोपियनों का सम्मिश्रण होता 
है, तो इससे एक तीसरी जाति की उत्पत्ति होती है, जिसके 
ऑअगरेज़ी में मलेट्रोज़ कहते हें। इन मलेट्रोज्ञों से एक ही रंग 
के मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं । 

इन मलेट्रोज़ों के संबंध में यह बात भी पाई गई है कि कभी- 
कभी इन लोगों में शुद्ध श्वेत रंग के एवं काले रंग के व्यक्ति 
भी उत्पन्न हुए हैं। यह बात तभी सम्भव है, जब कई 
एक जेनि अथवा फ़ेक्टस के मिलने से एक ही रंग की उत्पत्ति 
होती हो। जिन स्थानों पर एक जेनि से एक हा विशिष्टता की 
उत्पत्ति होती है, वहाँ तो वं शालुक्रम के व्यापार के लिए सफलता 
बहुत सरल हो जाती है; किन्तु जहाँ क कई एक जैनि मिलकर 
एक विशेषता को उत्पन्न करते हैं अथवा एक ही जेनि कइ 
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एक विशेषताओं को उत्पन्न करता ४ है, वहाँ वंशानुक्रम का 
व्यापार अत्यन्त जटिल हो जाता है और कभी-कभी वह अबोध्य 
भी रह जाता है । 

एक जेनि से किसी एक विशेषता की उत्पत्ति के कुछ दृष्टान्त 
इस प्रकार ह--कभी-कभी एक रोग के कारण मनुष्यों के हाथ- 
पेरों की उँगलियाँ असाधारण रूप से छोटी-छोटी उत्पन्न होती हैं। 
एक ही जेनि से ऐसा हुआ करता है। कभी-कभी मन॒ष्यों के पैरों 
के निम्न भाग घुटने से एड़ी तक टेढ़े हुआ करते हैं। इसके मूल 
में भी एक ही जेनि विद्यमान है। इसके विपरीत मनुष्यों की खोप- 
ड़्ियें की बनावट, आँखों का रह्ञ, दाँतों की बन्गवट, देहों का रज्ज, 
मस्तिष्क का ढाँचा आदि-आदि बातें बहुत प्रकार की जेनियों के 
सम्मिलन पर निभर करती हैं। इस कारण इन सब विषयों में 
वंशानुक्रम के व्यापार के समझना अत्यन्त कठिन बात हो गई है [# 

इस स्थान पर एक और भी बात का उल्लेख कर देना ठीक 
हेगा। वत्तमान सेावियट रूस में ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं, जो 
मेन्डेल अथवा मॉर्गन के आविष्कारों के स्वीकार नहीं करते। 
वे मेन्डेल के नियमों की आजकल हँसी उड़ाने लगे हें। उन 
वैज्ञानिकों में फ्रेंकेल, मिचुरिन और लाइसेनके के नाम अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

फ्रंकेल ( 0-०४. #787776] ) कृषि-विभाग के ग्रधान हें। 
इनके अतिरिक्त वेविलॉव (५४ए7 !09) एवं जेरबेक (.€7'290|६) 
नामक दूसरे वैज्ञानिक मेन्डेल और मॉर्गन आदि के आविष्कारों 
का संसार के अन्य वैज्ञानिकों की भाँति स्वीकार करते हैं। सन्‌ 
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९९२५ के मसाच महाने मे मास्क्रा में जो वेज्ञानिकों का सम्मेलन 
हुआ था, उसम एसे भणडे लगे हुए थे, जिनमें यह लिखा था-- 
“डाबिन के भण्डे के नीचे” ( “[्व७# ६४86 9४7870# ०/ 
।)97ए9/]77 )। सावियट रूस के वेज्ञानिकगण इंस प्रकार 
मन्डेल को हेंसी उड़ाते हें--एक बाप और तीन माँ की तरह 
अथवा एक माँ ओर तीन बाप की तरह। राजनीतिक उत्तजना 
की तरह वेज्ञानिक विषयों में भी सावियट रूस में वैज्ञानिकों में 
भी सेन्डेल और मॉगन के विरुद्ध विषम उत्तेजना फैली हई है। 
वहाँ के बहुत से नवीन वेज्ञानिक विश्वविद्यालयों से मेन्डेल, मॉर्गन 
आदि का बहिष्कार करना चाहते हैं ।* 
लिकेज तथा कपलिग की प्रक्रियाएँ--क्रॉमोसाम अथात्‌ 
वंश-सूत्र तथा जेनि अथात्‌ वंश-लक्षण-बीज आदि के सम्बन्ध में 
सेन्‍न्डेल के नियम का ध्यान में रखने से वंशानुक्रम के ज्ञान के 
सम्बन्ध की बहुत सी बातों को समझना सरल हो जाता है। गोरी 
माता और काले पिता से सनन्‍्तानों के रह्ज केस होंगे, संसार में दो 
नुष्य क्यों हू-बह एक प्रकार के नहीं होते हैं, रोग केसे वंशजों 
म॑ उत्पन्न हो सकते है, लिंग-भेद की उत्पत्ति केस होती है, इत्यादि 
विषयों का समभना अब सरल हो जायगा | 
वंशजों में परिवत्तन के तीन कारण हो सकते हैं--(१) एक 
ही प्रकार के वंश-लक्षण-बीज के रहते हुए भी दा व्यक्तियों में पारि- 
पार्श्विक वातावरण के कारण बह॒त से परिवत्तन दिखाइ दे सकते 
हैं। (२) मैथुन के कारण माता-पिता से विभिन्न लक्षणयुक्त बीजों 
के उत्तराधिकारी हाने के कारण वंशजों में नाना प्रकार के परिवत्तन 
दिखाई देत हैं। वंशसूत्र ( (.77077080778 ) अथवा कई 
लक्षण-बीज ( (5९76 ) के विभिन्न प्रकार से सम्मिश्रित होने के 
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कारण ये विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हें। (३) कभी-कभी वंश- 
लक्षण -बीज ( (+९॥९ ) में ही कुछ अज्ञात कारणों से परिवत्तेन 
आ जाते हैं। तब बीज-कोष में परिवत्तन हो जाने के कारण जीव- 
कोष में परिवत्तन हो जाता है। इस प्रकार एक नवीन जाति की 
उत्पत्ति हो जाती है। इन परिवत्तनों के अगरेज़ी नाम क्रम से 
ये हें-- (१) मॉडोफ़िकेशनस ५ 40050९920078 07७ 9987/"8- 
ए०७/907078 ), (२) कॉम्बिनेशन्स ( (0077977907078 ०0- 
775ऋ0ए 2७790078 ), (३) म्युटेशनस ( (प४६४७४४078 ०0% 
]00 7987" &]0798 ) | 

मनुष्यों पर वंशानुक्रम की परीक्षाएं सम्भव नहीं हैं, इस 
कारण पोधों तथा निम्न श्रेणी के कीट-पतंगों पर ही परीक्षाएँ 
हुई हैं। मनुष्यों की एक पीढ़ी के गुज़रने में औसतन ३० 
साल लगते हैं । वंशानुक्रम को समभमने के लिए बीस-बीस, 
चालोस-चालीस पोढ़ियों तक की परीक्षाओं की आवश्यकता होती 
है, इस कारण तथा मनुष्यों में अपने इच्छानुसार पुरुषों और 
स्त्रियों में संयोग कराना सम्भव नहीं है, इस कारण भी वंशाजुक्रम 
के सम्बन्ध सें मनुष्यों पर परीक्षा सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति 
में एक हे प्रकार के फलों पर की मक्खियां को लेकर अमेरिका के 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी० एच० मॉगन महोदय ने लाखों परीक्षाएँ 
की हें। इन मक्खियों का वैज्ञानिक नाम ड्रॉलोफीला ([97090- 
!07]8) है । इन्हें पालना बहुत सरल काम है। थोड़े समय में 
इनके बहुत से बच्चे पेदा होते हैं। इनकी एक-एक पीढ़ी पन्द्रह 
दिन में समाप्त हो जाती है। ड्रॉसोफीला मेलानोगस्टार ([)#080- 
[0॥8 /॥९]977029806/) नामक मक्खियों की एक लाख पीढ़ियों 
का इतिहास मॉगन महोदय ने संग्रह किया है। इनके वंशजों में 
चार सो प्रकार के मौलिक परिवत्तेन अथोत्‌ स्‍्यूटेशन ()( ६७६078) 
पाये गये हैं। इन मक्खियों में चार श्रणियों के फ़ैक्टर्स अथवा 
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जेनि हे और इ नके कोषों में चार जोड़े क्रॉमोसोम अथवा वंश-सूत्र 
रहत हैं। ड्रॉसोफोला मिरलिस नामक उसी मक्‍खी की एक 
और जाति में छः: जोड़े क्रॉमोसोम पाये गये हैं और डसी की 
एक तोसरी जाति ड्रॉसोफीला अवस्क्युरा? में पाँच जोड़े क्रॉमोसाम 
पाये गये हैं। इनमें जितने जोड़े क्रॉमोसोम हैं, उतने ही 
वंश-लक्षण-बीज के समूह भी अथात्‌ जेनि के समूह भी अवश्य 
होंगे। अथात्‌ जातियों की विभिन्नता क्रॉमोसोम के जोड़ों की 
संख्याओं के भेद पर निभर है। बार-बार की सहस्रों प्रकार की 
परीक्ताओं के परिणाम में यह जान पड़ा है कि प्राणियों में तथा 
मनुष्यों में भी जितनी विभिन्नताएँ दिखाई देती हैं, उनके मूल में 
सबसे बड़ा कारण शत-शत प्रकार के वंश-लक्षण-बीज अथोत्‌ हेरे- 
डिटरी फ़ेक्टस अथवा जेनियों के विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण ही 
हैं। इस सम्मिश्रण-जनित भेद के साथ मौलिक भेद अथांत्‌ 
म्यूटेशन का बहुत बड़ा अन्तर है। 

इसके पूव हमने यह समभाया है कि केसे एक कोष ह्विखण्डित 
हो जाता है और उससे दो कोष बन जाते हें । दो कोषों के बनते 
समय उनके वंश्न-सूत्र भी केसे विभाजित होते हैं, इसे भी हमने 
समभा दिया है। इसके सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ और नवीन 
बातें बताई जा रही हैं। किसी भी जीब में जितने चारित्रिक लक्षण 
दिखाइ देते हैं, उनके साथ उन जीवों के क्रॉमोसामों का, अथात्‌ 
वंश-सूत्रों का एक अविच्लेदय सम्बन्ध है। जेसे, जिस जाति के 
जीव में पाँच जोड़े क्रॉमोसोम रहते हैं, उस जाति के जीव में चार 
श्रेणी के चारित्रिक लक्षण पाये जायेंगे । किन्तु मेन्डेल के सिद्धान्ता- 
नुसार जीव में जितने फ्रेक्टस का होना अथोंत्‌ चारित्रिक लक्षणों 
का होना सम्भव है, उसमें उतने जोड़े क्रॉमोसोमस नहीं पाये 
जाते। इस प्रकार और भी बहुत-सी बातों के कारण वैज्ञानिकों 
ने इस बात का अनुमान किया है कि क्रॉमोसेाम के भी क्षुद्रातिश्ष॒द्र 
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अंश हैं जो कि माला के दानों की तरह एकत्र गुथे हुए रहते हैं। 
इन्हीं क्षुद्रा तिक्षुद्र अंशों को जेनि ( ७५९7९ ) कहा गया है। एक 
कोष के दो कोषों में विभाजित होते समय क्रॉमोसोम अपने 
क्षुद्रातिक्ष॒ुद्र अंशों में टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते; वरन्‌ 
क्रॉमोसोम अथोत्‌ वंश-सूत्र के जेनि अथोत्‌ वंश-लक्षण-बीज सामूहिक 
रूप में सम्मिश्रित होते हें। इस सामूहिक रूप से सम्मिश्नित 
होने को अंगरेज़ी में कपलिंग € (00प0!72 9 अथवा लिंकेज 
( [॥7!7926 ) कहते हैं । जिन क्रियाओं से ऐसा होता है उन्हें 
अंगरेजी में सिंगल क्रासिंग ओवर (8772]6 (7088779 (07०९/), 
डबल क्रासिद्न ओवर ( [7079]९ 0४७०58772 (07९४७ ) आदि 
कहते हैं । क्रॉमोसाम के विभाजित होते समय जेनियों के सामूहिक 
रूप में सम्मिशित होने के कारण, माता-पिता और उनकी सनन्‍्तानों 
में कुछ समता और कुछ विषमता दोनों बातें आ जाती हं। 
इस क्रासिड्र ओवर की प्रक्रिया के कारण कुल वंश-लक्षण 

एकत्रित रूप से विकसित होते हे। जेसे गोरे रक्ञ के 
साथ त्वचा का भी सूक्ष्म होना प्राय: देखा गया है। ड्रासोफीला 
में मागन महोदय की परीक्षाओं के परिणाम में कई सो चारित्रिक 
लक्षण ( ॥॥९746॥5॥77 #6"/66व097ए #/82८0078 > पाय 
गये हैं, जिनमें चार प्रकार के कपलिड्ड के दृष्टान्त पाये जाते है । 
ड्रॉसोफीला के बीज-कोष में केवल चार क्रॉमोसास हे । जिस 

समय श्र ण-कोष से जीव-कोष और बीज-कोषों की उत्पत्ति होती है 

उसी समय लिंकेज ओर कपलिड्डन आदि को प्रक्रियाएं भी होती 
जाती हैं। इस लिंकेज के कारण ही कभी-कभी ऐसा भी होता 

देखा गया है कि कोई-कोई रोग तो केवल पुरुष में ही दिखाइ 

देते है और कोइ-कोई केवल स्त्री में। इसके अतिरिक्त ऐसा भी 

होता हे कि माता-पिता के कुल रोग लड़की द्वारा ही वंशजों में 

उत्पन्न होते है, पत्र द्वारा नहीं । इसका भी उल्लंख पहले ही कर 
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दिया गया है। ऐसा होने का कारण लिंकेज की प्रक्रिया में ही 
निहित है। हिमोफीलिया एक ऐसा रोग है, जिसमें एक बार 
देह के किसी स्थान के कट जाने पर रक्त का प्रवाह किसी प्रकार 
भी बन्द नहीं होता । ऐसे रोगी अधिक दिन जीवित नहीं 
रहते। जिस जेनि से यह रोग उत्पन्न होता है, उसके केवल एक 
के प्रभाव से पुरुष में ही यह रोग उत्पन्न होता है, स्री में नहीं । 
किन्तु इस प्रकार के दो जेनि के सम्मिश्रण से स्त्री में भी यह रोग 
उत्पन्न होता है। हिमाफीलिया रोग-अ्रस्त व्यक्तियों का “उलीडसे' 
भी कहते हैं। “लीडस' अपनी माताओं से ही इस रोग को 
प्राप्त होते हैं; किन्तु ये माताएँ स्वयं इस रोग से मुक्त रहती हैं । 
यह दोष कइ पुश्त तक माता से कन्या एवं उससे उसकी कन्या 
आदि क्रम से सनन्‍्तानों में संक्रमित होता रहता है; किन्तु कन्याएँ 
रोगग्रस्त न होकर उनके लड़के ही रोगी बनते रहते हैं। पिता से 
यह रोग पुत्र को प्राप्त होते कभी नहीं देखा गया हे। “ब्लीडस 
अपनी विवाह-योग्य आयु को कदाचित्‌ ही प्राप्त होते हैं। उसके 
पूवं ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक यह रोग केवल 
पुरुषों में ही होते देखा गया है। जो नाड़ियाँ इस रोग को 
अपनी देह में वहन करती हैं उन्‍हें “'कंडक्टस” ((१076प7८४०#8) 
कहते हैं। यह रोग सब प्रदेशों में नहीं दिखाई देता। अमेरिका 
के संयुक्त राष्ट्र में भी जब कभी यह रोग दिखाई दिया, तब यही 
देखने में आया कि जिन परिवारों में यह रोग उत्पन्न हुआ, उन 
परिवारों का सम्बन्ध युरोप से ही रहा ।# कहा जाता है, महारानी 
विक्टोरिया की देह में इस रोग का बीज था । 





9 अल कु आफ 


# देखिए,-..]] पाउछा विछांंत0ए४--720, 348-347, 





लिड्डभेद्‌ का रहस्य ६१ 
चोथा परिच्छेद 
लिड्रभेद का रहस्य 
( १ ) 
योन आकर्षण--पुरुष और नारी--मनुष्य-जन्म से बढ़कर 
कोई दूसरी अधिक रहस्यपूण बात इस संसार में नहीं है। 
इसके बाद ही अन्य विध्मयजनक वस्तु लि६ड्ल्मेद का प्रश्न है । 
पुरुष और नारी में जो रहस्यपूर प्रभेद हैं, उनसे मनुष्य दु्ढः रह 
जाता है। पुरुष और नारी के बीच इतना मोहक आकषण 
न जाने क्‍यों है। पुरुष नारी को जानता है, पहचानता है, 
किन्तु उसके बारे में मनुष्य के मन में रहस्य की सीमा नहीं है । 
नारी भी पुरुष का साहचये पाने के लिए न जाने कितनी 
उत्सुक रहती है । यौवन की उमज्ञें में दुनिया की माया छिपी 
हुई है। इसका बहुत कुछ रहस्योद्घाटन आज होने लगा है । 
किन्तु आश्चये की बात तो यह है कि एक रहस्य का उद्वाटन 
होते ही दूसरा सामने आ जाता है। इस प्रकार ज्ञान के 
सम्प्रसारण के साथ-साथ हमें, गम्भीर से गम्भीरतर रहस्यों 
का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का जन्म तो एक विस्मय- 
कर वस्तु है ही; किन्तु यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि संसार 
में पुरुषों और नारियों की संख्या केसे प्रायः समान है, तो आश्चय 
की सीमा नहीं रहती। यदि पुरुषों से नारियां की संख्या कहीं 
अधिक हो जाय तो मनुधष्य-समाज में न जाने कितनी खलबली 
मच जायगी ! मनुष्य अभी तक अपने इच्छानुसार लड़का अथवा 
लड़की को जन्म नहीं दे सकता है। किन्तु किस कारण लड़का 
होता है और किस कारण लड़की, इस रहस्य का कुछ पता चलने 
लगा है और इसकी भी आशा होने लगी है कि भविष्य में 
हम लड़का अथवा लड़की के जन्म पर नियन्त्रण कर सकगे | 
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किन्तु संसार में लड़के एवं लड़कियाँ प्राय: समान संख्या 
मे क्या जन्म लता हैँ, यह बात आज भी रहस्यावृत ही रह गई है । 
« सिद्ध ग्रोक दाशनिक प्लेटो ने, ईसा के जन्म से तीन सौ 
तप एूवे, यह कहा था कि झत्री ओर पुरुष आरम्भ में एक हो 
व्यक्तित्व में समाये हुए थे; किन्तु देवता की क्रोधापि ने उन्हें 
अलग-अलग कर दिया था ओर तब से वे दोनों एक दूसरे के 
साथ पुन: सम्मिलित होने के लिए चिरलालायित ह। प्रसिद्ध 
जाव-वेज्ञानिक अध्यापक क्रयू ने कहा है कि यौन आकर्षण की 
इसस आंधिक सुन्दर व्याख्या सम्भव नहीं। हमारे देश के 
अति प्राचोन शास्त्र मनुस्मति सें भी कहा गया है कि विधाता 
ने अपनी देह को द्विधा विभक्त करके आधे अंश से पुरुष का 
एवं दूसर आध अंश स स्लो का सखजन किया है ।( मनु० १३२ ) 
प्राणि-जगत्‌ म॑ ऐसे बहुत से दृष्टान्त प्राप्त हें जहाँ ग्त्री 
ओर पुरुष अलग-अलग न रहकर एक ही व्यक्तित्व में समाये 
हुए रहते हैँ। पौधों में भी इसके बहुत से दृष्टान्त मिलते हैं । 
बाचे ( ९३४८॥-७४०/४7 ) आदि कोटों में श्री और पुरुष 
अलग-अलग नहीं होते। प्रत्येक घोंधा पुरुष और स्त्री दोनों 
के ही लक्षण से युक्त होता है। युवावस्था का प्राप्त होते ही वे 
वअआपन-अपन साथा का ढूढ़त हैं एवं दाना हो! एक दसरे के गभ 
में सन्‍्तानों को जन्म देते हें। भोग के समय दोनों ही पुरुष 
ओर स्त्री के रूप में व्यवहार करते हैं। और भी निम्न श्रेणी 
के जीवों में मैथुन के न होते हुए भी जीव की उत्पत्ति होती है 
जेस पछुद्रतम प्राणा “अमाबा? अथवा शरोग-उत्पादक जीवाण 
जिन्हें “बैक्टीरिया” कहते हैं । ये एक कोष-विशिष्ट जीव होते 
इनको वंशव॒द्धि एक कोष के द्विखांगेड़त हो जाने पर ही होती है । 
इन जीबचों को न पुरुष हो कह सकते है और न स्त्री ही। इसी 
प्रकार एक कोष-विशि.)्ठट एक ओर प्रकार का जीब्र है जिसमें 
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लिज्ञभेद का कोई लक्षण वत्तमान नहीं है। ये सन्‍्तानोत्पादन 
के समय एक दूसरे के समीपवर्त्ती होते हैं और तब उन दोनों के 
बीच जीवित पदार्थों से एक पुल सा बन जाता है । इसे पल 
के रास्ते से इन दोनों जीवों में कुछ लेन-देन होता है और 
फिर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक प्रकार की 
मछलियाँ होती हैं, जिन्हें ऑगरेज़ी में कदल फ्रिश ( 07666 
73) ) कहते हैं । इनमें पुरुषों का वीय बाहु के रूप में 
एक नवीन अज्ञ बनाकर उसमें प्रविष्ट होता है। यह नवीन 
बाहु तब जीव की देह से विच्छिन्न होकर पानी के नीचे चला 
जाता है और रास्ते में अपनी जाति की स््री के मिलते ही उसकी 
देह में प्रविष्ट हो जाता है। एक प्रकार की मींगा मडली 
होती है जो पहले पहल तो पुरुष के रूप में रहती है और 
बाद को सत्री बन जाती है एवं कुछ दिनों के पश्चात्‌ फिर पुरुष 
बन जा सकती है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें स्ी 
ओर पुरुष दोनों के ही लक्षण वर्तमान रहते हैं और वे दूसरे 
जीव के सम्पक में न आकर भी सन्‍्तान को जन्म दे सकते हे । 
पुरुष के संसग में न आकर भी बह॒त से प्राणी जीवों को जन्म 
दे सकते हैें। जैसे मधु-मक्तिकाओं में, वीये के संस्पर्श में न 
आकर भी, अणडों से मक्तिकाओं की उत्पत्ति होती है। ऐसी 
चिड़ियाँ भी हैं जो पुरुष के संस्पश में न आकर भी अण्डे देती 
हैं और उन अणडों से जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को 
अंगरेज़ी में पार्थनो जेनेसिस ( [2875]९8० 0८४८४ ७ ) कहते 
ह.। इन सब हटष्टान्तों स यही प्रतीत होता है कि वंशबृद्धि के 
लिए पुरुष और स्त्री में यौन सम्बन्ध होने की अनिवार्य 
आवश्यकता नहीं है। यौन सम्बन्ध होने से ही वंशब्रद्धि होती 
है, ऐसी भी बात नहीं है। श्राणि-जगत्‌ में ऐसे भी द्ृष्टान्त हैं 
जहाँ दो जीवों के (प्रधानत: एकं-कोष-विशिष्ट जीव ) एकत्र 
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मिलने से एक नवीन जीव की उत्पत्ति होती है। एडिनबरा 
विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अध्यापक क्रूयू महोदय ने ऊपर दिये 
गये हृ४ न्तों के आधार पर यह कहा है कि वंशवृद्धि के लिए 
यौन आकषण का होना अत्यावश्यक नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों 
का कहना हे कि यौन आकपषण के द्वारा प्रकृति जीवों की वंशवृद्धि 
कराती है। क्रयू साहब इसका विरोध करते हैं। प्रसिद्ध प्राणि- 
तत्त्व-विद्‌ एलवार्डिस ( 0]ए९/१९४ ) महोदय ने भी बहुत से 
हृष्टान्तों का उद्धरण करके यह दिखलाया है कि केवल सन्‍्तानोत्पा- 
दून के लिए ही प्राणियों में पुरुषों और स्त्रियों का आकषण नहीं 
हुआ हे करता |# “क्रयू” साहब का कहना है कि यौन आकर्षण क्‍या 
वस्तु है, इसका उत्तर विज्ञान आज नहीं दे सकता । ('ए७ 6० 
]00 #70ए9 ए780: 8€ह़ 48?---[", 8, 70, (+८फ् 7 27 
ध70९0[2 07 (8८5? का 6 “5प्रा)]76 04 १(/०(१८€- 
6709]९0(26! ) जब बिना सेथुन के भी सन्‍्तान की उत्पत्ति 
हो सकती है तो यौन आकषण की क्या आवश्यकता है? केवल 
आनन्द के लिए ? 

नर के संसग में न आकर भी मेढक के बच्चे उत्पन्न हुए हैं। 
किन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में ऐसा एक भी दृष्ट्रान्त प्राप्त नहीं 
हुआ है। यद्यपि सुश्रत नामक वेद्यक-ग्रन्थ में यह उल्लेख है कि 
पुरुष के संस्पश सें न आकर भी माठ्गभ से मनुष्य का जन्म 
सम्भव है। चूहों के गर्भ की परीक्षा करने पर यह ज्ञात 
हुआ है कि मैथुन न होने पर भी गभस्‍्थ अण्डे से भ्रूण 
की उत्पत्ति हुई है; किन्तु यह अ्रूण अधिक दिन तक जीवित 
नहीं रह पाया | इससे इतना तो अनुमान अवश्य किया जा 
सकता है कि नर-वीये के संस्पश में न आकर भी चूहे की 
उत्पत्ति हो सकती है । 


हि. ग्व जे प हे 8 हे के रन - ] | 
* देखिए-- ५» 0०0279] 4.76 # [॥6 द्ञाप]7) 8] रए०!]०, 
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जिन एक-कोष-विशिष्ट जीवों में फेवल टद्विखण्डित होकर नवीन 
जीव की उत्पत्ति होती है, उनमें भी यह देखा गया है कि कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ एक कोष से दो कोषों का होना धीरे-धीर 





रे-धीरे कम 
होता जाता है। तब फिर दो जीव सम्मिलित होते हैं और इस 
प्रकार उनमें द्विखण्डित होने की शक्ति पृूवंबत्‌ फिर आ जाती है । 
इस दृष्टान्त को यथाथ मान लेने से यह स्वीकार करना पड़ता है 
कि जीव की उत्पत्ति के लिए मैथुन का भी प्रयोजन है। किन्तु 
क्रय, साहब कहते हैं कि ऊपर दिये गये दृशान्त में कुछ भ्रम है । 
उपयुक्त आहार के न पाने से ही उक्त जीव में ह्विखण्डित होने 
को शक्ति कम हो जाती थी । 

इसके विपरीत मैथुन के परिणाम में जीव की उत्पत्ति नहीं भी 
हो सकती । मनुष्य में भी ऐसी अवस्था आती है। जब ख््रियों में 
रजस्वला होने की शक्ति लुप्त हो जाती है तब मैथुन में आनन्द 
प्राप्त होने पर भी सन्‍्तान की उत्पत्ति नहीं होती। अथात 
क्रथ, साहब के मतानुसार सन्‍्तानोत्पादन के साथ यौन-संयोग 
अथवा यौन-आकषण का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु क्‍या 
यह नहों कहा जा सकता कि जीव की क्रमोन्नति के साथ-साथ 
उनमें पुरुष और स्त्री के भेदों की भी उत्पत्ति होती है ? एक से 
बहु होना ही तो विकास का नियम है। इस कारण मैथुन से ही 
जीवों की उत्पत्ति होना उच्चतर विकास का ही लक्षण हो सकता है । 
एक 'अमीबा'” से दूसरे “अमीबा'” के उत्पन्न होने पर कोई विचित्रता 
नहीं दिखाई देती ; किन्तु दो जीवों के मैथुन से उत्पन्न जीवों में 
नाना प्रकार की विचित्रताएँ दिखाई देती हैं। यह तो एक 
प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है । एक से बहुत का होना ही ते सष्टि है। 

समधु-मक्खियाँ अपने बच्चों के आहार का नियन्त्रण करके अपने 
इच्छानुसार स्त्री अथवा पुरुष अथवा नपुंसक जीव उत्पन्न कर 
सकती हैं; परन्तु इस बीसवीं शताब्दी में भी मनुष्य अपने इच्छा- 
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नुसार लड़का अथवा लड़की को जन्म नहीं दे सकता। ख्रीके 
गभ में जिस बच्चे ने जन्म लिया वह लड़का होगा अथवा लड़की 
इसके जानने के लिए मनुष्य में उत्सुकता का अन्त नहीं है। 
रन्‍तु आज भी विज्ञान इस प्रश्न का निणेय नहीं कर पाया है। 
किन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान आज हमें अवश्य प्राप्त है। 
इसके सम्बन्ध में सबसे पहली बात हमें यह प्राप्त हुई है कि पुरुष 
के वीय में दो प्रकार के कोष हैं। एक प्रकार के कोष से पत्र 
उत्पन्न होते हैं और दूसरे प्रकार के कोष से कन्याएँ उत्पन्न होती हैं । 
मनुष्यमात्र के जीव-कोष सें २७ जोड़े वंश-सूत्र रहते हें। इन 
४४ जोड़ों में २३ जोड़े तो पुरुष ओर स्त्री में एक-से ही होते हैं 
किन्तु चोबीसवों जोड़े में एक विशेष अन्तर दिखाइ देता है। पुरुष 
के जीव-कोष में इस चौबीसवें जोड़े वंश-सूत्र ( (0॥#०770- 
४0776 ) में से एक वंश-सूत्र अन्य समस्त वंश-सूत्रों स कुछ छोटा 
होता है । अथात्‌ कुल ४८ वंश-सूत्रों में से स्त्री के 2८ और पुरुष के 
०७ वंश-सूत्र एक प्रकार के ही होते हैं, किन्तु पुरुष का अड़तालीसवाँ 
वंश-सूत्र कुछ छोटा और भिन्न होता है। इस छोटे से पुं-वंश-सूत्र 
के कारण ही स्री और पुरुष में इतने प्रभेद उत्पन्न होते हैं । 
आधुनिक विज्ञान मे इस पुं-वंश-सूत्र का नाम “५? (वाइ) रखा 
गया है। पाश्चात्य देशों की समस्त भाषाओं सें इसका नाम “फ 
ही रक्खा गया हैे। इस कारण हमें भी इसका नाम 
रखना ही डचित होगा । 
दूसरे वंश-सूत्रों का नाम 5? ( एक्स ) रक्खा गया है । अथोत्‌ 
प्रत्येक स्त्री की देह में केवल 5? क्रॉमोीसोम वंश-सूत्र रहते हें । 
अथात एइरए क्रॉमोसाम स, वंश-सूत्र क जीड़ स, ख्रा का द॒ह बनता 
है और 5 ए क्रॉमोसाम से, वंश-सूत्र के जोड़े से, पुरुष को देह 
है। इस प्रकार पुरुष के बीज-कोष सें, दीय में, दो प्रकार 
के कोष रहते हैं। एक में केबल “5” (एक्स ) क्रॉमोसामस वंश-सूत्र 
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रहते हैं, दूसरे में केवल ए ( बाई ) क्रॉमोसेम वंश-सूत्र रहते हैं। 
किन्तु स्त्री के बीज-कोष में केवल णक ही प्रकार के कोष होते हैं, 
जिनमें कंवल “5” ( एक्स ) क्रॉमोसाम वंश-सूत्र रहते हैं। पुरुष 
ओर ख्री के '४' ( एक्स ) क्रॉमोसाम वंश-सूत्र एक ही प्रकार के होते 
हैं। यह बात पहले ही बता दी गई है कि बीज-कोषों में वंश-सत्र, 
क्रॉमोसोम, जोड़े-जोड़े में न रहकर प्रत्येक जोड़े के एक-एक वंश- 
सूत्र रहते हैं। मनुष्य की देह के साधारण कोषों में तो २४ जोड़े 
अथोत्‌ ४८ क्रॉमोसे।म रहते हैं; किन्तु उसके बीज-कोषों में केवल 
२४ क्रॉमोसोम रहते हें, २० जोड़े नहीं। इस कारण स्त्री के अण्डों 
में, (अथात्‌ बीज-कोषों में) केवल 5 ( एक्स ) क्रॉमोसोम मिलेंगे: 
किन्तु पुरुष के वीय में, बीज-कोषों में कुछ 5 और कुछ 
ए क्रॉमोसाम मिलेंगे। पुरुष के वीये में अथात्‌ बाज-कोषों 
में £ और 9 क्रॉमोसेम-विशिष्ट कोष समान-समान रहते हैं। 
एक समय निकले हुए पुरुष के वीये में लगभग बीस से पचास 
करोड़ तक बीज-कोष अथोत्‌ अपुप्रमाण प्राणी रहते हैं। इन 
बीज-कोषों में आधे 5 क्रॉमोसेामवाले होते हैं, और बाक़ी आधे 
५ क्रॉमोसामवाल । आधुनिक विज्ञान के अनुसार केवल एक 
ही पुं-बीज-कोष एक ही स्त्री अण्डकाष अथवा अण्डाणु में प्रविष्ट 
हे। पाता है। स्त्री के रजस्वला होने के समय उसके डिम्बाशय से 
केवल एक ही अण्डकेष अथवा अण्डाणु मुक्त हाता है और जराय 
की ओर बढ़ता है । रास्ते में पुं-बीज-काषों के मिल जाने पर 
पुरुष का भी केवल एक ही केाष उस अण्डे में प्रवेश कर पाता है | 
ये सब बातें पहले ही बता दी गई हैं। पाठकों की सुविधा के लिए 
उन्हें फिर यहाँ दुहराया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में 
रखने से पाठक अनायास ही यह समभ सकेंगे कि यदि स्त्री के 
अण्डे में पुं-बीज-केाष के एक्स क्रॉमोसेम वहन करनेवाला केाष 
प्रविष्ट होता है, तो अ्रण कन्या होता है । क्योंकि ख्री के अए्डाण 
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मे एक्स क्रॉमोसेम के साथ पुं-बीज-काष के £ क्रॉमोसाम मिलकर 
अ्रण के कोष में दा एक्स क्रॉमोसाम वनते हैं। दे। एक्स 
क्रॉमोसाम से स्त्री की देह बनती है और यदि पुं-वीर्य से 
त्राइ क्रॉमोसाम वहन करनेवाला काष स्त्री के अण्डाणु में अर्थात्‌ 
बाज-कोष में प्रविष्टठ होता है तो श्रण बालक-लक्षण-विशिषट 
होता है। कारण इस अ्रण में एक 5 क्रॉमोसोम के 
साथ दूसरा 9 क्रॉमोसोम मिलता है, अथोत्‌ श्रण में हए 
(एक्स वाई) क्रॉमोसोम बनते हैं । हडए क्रॉमोसोम-विशिष्ठ 
जीव्र पुं-लक्षण-विशिष्ट होता है । अथांत्‌ पुं-बीज-कोष के 
साथ खस््री-वाज-कोष के सम्मिलित होते समय ही यह निश्चित 
हो जाता है कि अत्रण लड़का होगा अथवा लड़की। पाठक 
यह भी ध्यान म रक्खग कि पुं-बाज-कोष ही यह निणय करता 
है कि श्रण लड़का होगा अथवा लड़की। एक बार श्रण 
बन जान क पश्चात्‌ फिर उसका लिड्डलम्परिवत्तन करना असम्भव 
सी बात है। अवश्य इसमें भी बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ 
है। यथास्थान इसका उल्लख किया जायगा | 

यहाँ एक बात पर आग विचार करना रह गया है। 
यह निणय केसे होगा कि स्त्री के अण्डाण स॑ 5 क्रॉमो- 
सोमवाला पु-बाज-कोष प्रवेश करगा अथवा ५9 क्रॉमासामवाला ? 
अ्रण का लड़का अथवा लड़की होना तो इसी वात पर निभर 
करता है । 

इस विषय पर आधुनिक विज्ञान निश्चयात्मक रूप से 
कुछ नहीं कह पाया है। “हफेकर” नामक एक वैज्ञानिक ने 
सन्‌ १९२३ ई० में एवं “सेडलर'” नामक एक दूसरे वैज्ञानिक न 
सन्‌ १९३० इ० में स्वतन्त्र रूप से प्रमाणित करने की चेएश की 
है कि यदि माता से पिता की आयु अधिक होती है ता सन्‍्तान 
अधिकतर बालक होते हैं और यदि माता को आयु पिता से 


. - ० | 
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अधिक होती है तो अधिकांश समय कन्याएँ ही उत्पन्न होती 
हैं। इस सिद्धान्त की पुष्टि भी होती है और इसके विरोध में 
भी बहुत से दृष्टान्त प्राप्त होते हें। इसी प्रकार कुछु और भी 
बातें कही गई हैं, जिनका वैज्ञानिक समाधान अभी तक नहीं 
हो पाया है । 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि बाहरी कारणों से लिड्ः 
का निणय नहीं होता है। इस बात का एक प्रमाण यहाँ 
दिया जाता है। मनुष्यों में कभी-क्रमी यमज ( एक साथ जन्‍म 
लेनेवाले दो बच्चों के जोड़े को यमज सन्‍्तान कहते हैं ) सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती हैं। यमज सनन्‍्ताने दो प्रकार की होती हैं--एक तो 
जब स्त्री के एक अण्डाणु से ही यमज उत्पन्न होते हैं, दूसरा 
जब दो अण्डाणुओं में दो पुं-बीज-कोष प्रवेश करते हैं, तब अन्य 
प्रकार को यमज सनन्‍्तानें उत्पन्न होती हैं। पहले प्रकार की यमज 
सन्‍्तानें आकृति एवं प्रकृति में एक दूसरी से अद्भुत प्रकार से 
मिलती हैं; किन्तु दूसरे प्रकार की थमज सनन्‍्तानों में वैसा ही 
मेल रहता है जैसा कि भाई-भाई में और भाई-बहनों में रहता 
है। पहले प्रकार की यमज सन्‍्तान को अगरेजी में आइडेंटिकल 
ट्वीन्‍्स ( 6९700८७] ५७78 ) कहते हैं और दूसरे प्रकार के 
यमज को फ्रेटरनल ट्वोन्स ( #+७९7४७) ६ ए778 ) कहते हैं । 
[667८8] (एाां78 के लिड्ड एक ही प्रकार के होते हैं, 
किन्तु ९४78) एाा78 के लिड्न एक प्रकार के हो 
सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि बाहरी काग्णों से 
लिज्ञ का निणय होता हो तो आइडेंटिकल यमज सन्तानों के 
लिज्ञ सदा एक प्रकार के कैसे हो सकते हैं? यह भी तो 
समभने की बात है कि जब दो स्त्री अण्डाणु से यमज सन्‍्तान 
उत्पन्न होती हैं, तब उनके लिड्ड कभी तो एक ही प्रकार के 
होते हैं और कभी नहीं भी होते। इस प्रमाण से यह सिद्ध 
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होता है कि गर्भ-धारण के समय ही अरूण का लिज्ञ निश्चित 
हो जाता है । 

जिस जोड़े क्रॉमोसोम में पुरुष और खत्री में भेद पाया जाता 
है, उस जोड़े क्रॉमोसोम को सेक्‍स क्रामोसोमस ( 8९5-८॥७०77०- 
807768 ) कहते हैं; अवशिष्ट क्रामोलोम को ऑटोसोमस ( &60- 
807768 ) कहते हैं। सेक्स क्रॉमोसोमस में एक 5 होता है, 
दूसरा ए वाइ | 

लड़कियां की अपेत्ता लड़के ग्रधक जन्‍म लेते हे-- 
संसार में देखा गया है कि लडकियों की अपेक्षा लड़के अधिक 
संख्या में जन्म लेते हें। जब पुरुष के वीय में £ ओर ए 
क्रॉमोसोम बराबर-बराबर रहते हैं तब लड़कियों की अपेक्षा लड़के 
क्‍यों अधिक जन्‍म लेते हैं ? इस प्रश्न का भी आज तक निणय 
नहीं हो पाया है। एक और बात यह भी पाई गइ है कि 
गर्भावस्‍था में ही यदि बहुत से पुं-श्रूण नट्ट न हो जाते तो 
संसार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कहीं अधिक हो 
जाती। वेज्ञानिकों का कहना है कि गर्भ-धघारण के समय लड़कों 
की संख्या लड़कियों की अपेक्ता प्रतिशत २० से ५० तक अधिक 
होती है। सम्भव है इस गणाना में कुछ भ्रम हो, तथापि 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक 
जन्म लेते हैं । 

तीन मास की अवस्था के श्रण के लिब्न-लक्षण पहचान 
जा सकते हैं। जितने श्रुण नष्ट हो जाते हैं, उनकी परीक्षा 
करने पर यह जाना गया है क्रि पुं-लक्षण-विशिष्ट नष्ट श्रण्णों 
की संख्या स्त्री-लक्षण-विशिष्ट नष्ट श्र॒ुणों की अपेक्षा ठुगुनी 
होती है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि लड़कियों की 
अपेक्षा लड़कों में जीवनी-शक्ति कम होती है। साधारण व्यक्ति 
की यह धारणा है कि लड़कियाँ लड़कों से दुबल होती हैं; किन्तु 
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वैज्ञानिकों के मतानुसार 
ही होते हैं । 

तीन मास की अवस्था में जितने गभ नष्ट होते हैं, उनकी 
परीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त नष्ट श्र॒ुणों में यदि 
एक अ्रण ख्री-लक्षण-विशिष्ट होता है तो चार पुरुष-लक्षण-विशिष्ट 
होते हैं। चतुथ मास की अवस्था में नष्ट श्रणों की परीक्षा 
करने पर देखा गया है कि स्त्री-लक्षण-युक्त श्र णों की अपेक्ता पुरुष- 
लक्षण-युक्त श्र,रोों मे की संख्या दुगनी होती है। पञ्चम मास 
में स्ली की संख्या यदि १०० होती है तो पुरुष की संख्या १४५ 
होती है। नें मास में स्त्री की संख्या १०० होती है तो पुरुष 
की संख्या १४० होती है । 
इस प्रकार जन्म के पूष, लड़कियाँ लड़कों से अधिक्र जीवनी- 
शक्ति-सम्पन्न होती हैं। जन्म के पश्चात्‌ भी समयानुसार 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक संख्या में म्त्यु होती रहती 
है । इंगलैण्ड में ८० वर्ष की अवस्था में पुरुषों और स्त्रियों की 
तुलना करने पर ज्ञात हुआ है कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा 
दुगनी पाई जाती हैं । 

जीवित बच्चां के जन्म की परीक्षा करने पर देखा गया है 
कि प्रतिशत लड़कियों के साथ १०३ लड़के जन्म लेते हैं। 

ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि माता का स्वास्थ्य 
अच्छा होने से अधिक सम्भावना यही रहती है कि बच्चा लड़का 
हो। परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि विज्ञान अभी तक 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है। 

यहाँ पर एक ओर रहस्यपूण्ण बात का उल्लेख कर देना 
उचित होगा। यह तो प्रमाणित हो चुका है कि पुरुष के वीय॑ 
सें दो प्रकार के बीज-कोष हैं--एक जिनमें ए क्रॉमोसोम 
रहते हैं, दूसरे जिनमें ह क्रॉमोसोम रहते हैं। अब यह 

प्‌ 
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चेट्टा हो रही है कि पुरुष के बीज-कोषों को अलग से जीवित 
रक्खा जाय और उनमें से ए और 5 क्रॉमोसोमवाले बीज- 
कोषों को भी अलग कर लियां जाय। ये बीज-कोष फिर समय 
और सुविधा के अनुसार खत्री के गर्भाशय में डाले जा सकते हैं । 
इस प्रकार अपने इच्छानुसार लड़का अथवा लड़की को हम 
जन्म दे सकते हैं। ये सब कात्पनिक बातें नहीं हैं। आजकल 
विदेशों में इन सब बातों की परीक्षाएँ हो रही हैं । 

इसके अतिरिक्त एक और भी विस्मयकर बात की परीक्षा हो 
रही है। चूहों पर इसकी परीक्षा हुई है। मादा-चूहों के गर्भ 
से गर्भाशय अथोत्‌ जरायु के निकालकर अलग जीवित 
रक्‍्खा जाता है; और नर चूहों से वीये को लेकर भी अलग जीवित 
रक्‍खा जाता है। गभ रहने के बाद भी मादा चूहे के पेट 
से बच्चा समेत गर्भाशय को बाहर निकालकर अलग जीवित 
रखने की चेष्टा हो रही है। सन्‌ १९०१ इ० में वेज्ञानिक 
'हीप' (7०४0०) महोदय एक मादा खरगोश के पेट से बच्चा समेत 
गर्भाशय को दूसरी मादा खरगोश के पेट में डालने में समथ हुए थे । 
सन्‌ १९२५० इ० में प्रसिद्ध वेज्ञानिक 'हॉलडेनः ( 9]0 97० ) 
महोदय ने चुहिया के पेट से बच्चा समेत गर्भाशय बाहर निकालकर 
दस दिन तक जीवित रक्खा था। गशभीशय में बच्चे के लिए 
उपयुक्त आहांर पहुँचाना एक भारी समस्या है। इस समस्या 
के हल हो जाने पर माँ के पेट से बाहर रहते हुए ही जेसे 
गर्भाशय से जीवित चूहे का निकलना सम्भव है, इसी प्रकार 
मनुष्यों में भी माँ के पेट से गर्भाशय को अलग निकालकर, 
स्वतन्त्र रूप से, अपने इच्छानुसार बच्चा पेदा करने की आशा 
वेज्ञानिकगण आज करने लगे हैं। जैसे आज हम मुर्गी के अण्डे 
को यन्त्र में रखकर बच्चे पेदा कर लेते हैं, उसी प्रकार भविष्य में 
वेज्ञानिकगण पुरुष के वीय को अलग संग्रह करके ओर स्त्री के 
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पेट से जरायु को अलग निकालकर, मुर्गी के अण्डों की तरह 
मनुष्यों के बच्चों को भी, यन्त्र की सहायता से उत्पन्न किया 
करेंगे# । इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक परिभाषा में (7006002०7४९४॥8) 
एकक्‍्टोजेनेसिस कहते हैं। 
आजकल यूनाइटेड स्टेटस आफ़ अमेरिका में ऐसे गुप्त स्थान 
है, जहाँ पुरुष का वीये-संग्रह किया जाता है एवं प्रयोजनानुसार 
स्त्री के गभ में उसे डाला जा सकता है। कालेज के चुने हुए 
प्र जुएट युवकों से वीये संग्रह किया जाता है। इनके नाम अथवा 
परिचय गुप्त रक्खे जाते हैं। मान लीजिए कि पुरुष के दोष से 
व्जी के सन्‍्तान न हो रही हो तो उस दशा में पूर्वोक्त गुप्त 
स्थान से चुने हुए सुन्दर, विद्वान्‌, स्वस्थ युवक के वीये से स्त्री को 
गरभोधान किया जा सकता है। नन्‍्यूयाक में ऐसा ही एक 
ग॒प्त स्थान है । 
ग्रहपालित पशु आदि के बारे में अब उक्त बात केवल परीक्षा- 
गारों में ही सीमित नहीं है। आजकल पशुओं पर इस विज्ञान 
का यथे2 प्रयोग होने लगा है। अच्छे-अच्छे चुने हुए सॉड़ों से 
वीय संग्रह करके उसे रेफ़िजारेटरों में (८ १९।७४४०८॥७६०४४ <- 
हाँ ताप की मात्रा इच्छानुसार क्रायम रकक्‍खी जा सकती है ) 
संभालकर रक्खा जाता है और आवश्यकतानुसार चुनी हुई 
गाय को गभवती किया जाता है। योरप और अमेरिका के 
बहुत से प्रदेशों में इस विज्ञान का प्रयोग होने लगा है। दक्षिण 
अमेरिका से चुने हुए सॉड़ों का वीय हवाई जहाज़ द्वारा युनाइटेड 
स्टेट्स आफ़ अमेरिका में लाया जाने लगा है। इस प्रकार क्रृत्रिम 
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गर्भाधान की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ऑयटेलेजेनेसिस 
( +,प९]।९2८॥९८४५४ं७ ) कहते हैं |# 


( २ 92 


अद्ध नारी श्वर--आधा पुरुष ओर आधा नारी-प्राय 
समाचारपत्रों में ख़बर छपती है कि एक युवती की देह में पुरुष 
फ॑ लक्षण दिखाई देने लगे और बाद को चिकित्सालय में अखो 
पचार (€ चीर-फाड़ ) के पश्चात्‌ वह पुरुष बन गई। इसी 
प्रकार ऐसे भी रृष्टान्त प्राप्त हें जहाँ लड़का लड़की के रूप में 
परिवत्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त बहुतों ने यह भी देखा 
होगा कि कभी-कभी पुरुष की देह में नारी के चिह्न विकसित होते 
हैं; जैसे--किसी- किसी पुरुष के स्तन युवतियों की तरह उच्च एवं 
स्‍्फीत होते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी युवतियों के भी मूँ छें निकल 
आतो हँ। पाठकों को यह सुनकर आश्चये होगा कि वत्तमान 
समय में ऐसे मनुष्य भी हैं, जिनमें पुरुष और खत्री दोनां के लक्षण 
एक ही साथ उपस्थित हैं । स्रीव्व और पुरुषत्व के लक्षण, पुरुष 
आर स्त्री दोनों में ही पाये जाते हैं। किसी में केई लक्षण परिपूर्ण 
रूप से प्रस्फुटित होता है और किसी अन्य में दूसरे लक्षण अधिक 
प्रस्फुटित होते हैं। पुरुष की देह में स्तन के स्पष्ट चिह्न वत्तमान हें 
किन्तु वे स्तन का काम नहीं देते । स्त्रियों में भी पुरुष का लिब्नः सूक्ष्म 
रूप से वत्तमान है, जिसका अंगरेजी नाम काइटोरिस (0]00745) 
है। कभी-कभी स्त्रियों में स्रीवव के लक्षण तो अद्धं-परिस्फट 


होकर ही रह जाते हैं ओर साथ ही पुरुष के लक्षण भी उनमें सूद 
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रूप से पाये जाते हें । इस विषय पर जॉन हणफ्किन्स विश्वविद्यालय 
के अध्यापक ह्य हेमटन यद्भः (लए) म्र०79७४0०7 १०प्र7९) 
महोदय ने विस्तृत विवरणयुक्त एक पुस्तक लिखी है। उनका 
कहना है कि उनके पास बीस ऐसे स्पष्ट दृष्टान्त हैं, जिनके बारे में 
यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उनका देह में पुरुष 
ओर नारी दानों के चिह्न वतमान हैं । उनमें स्त्री के अएडाणु और 
पुरुष के अण्डकोष ( 30600 0ए०/४९०४ ४7१ '7'€४४४८९७ ) 
दोनों एकत्र पाये गये हैं । 

इसके अतिरिक्त दूसरे अपेक्ताकृत अधिक ऐसे दृथ्टान्त मिलते 
है, जहाँ एक ही व्यक्ति में या तो स्री के अण्डाणु ( स्त्री बीज-कोष, 
जो अण्डे के रूप में होते हैं ) अथवा पुरुष के अण्ड-कोष 
( ]'९४४४ ८९७ ) पाये गये हैं; किन्तु उस व्यक्ति में बाह्यत: नर 
ओर मादा दोनों के ही लक्षण एक साथ विकसित होते दिखाइ 
देते हैं, जिनमें से केवल एक लक्षण तो दूसरे लक्षण से अधिक 
परिस्फट होते देखा गया है। उन अधिक परिस्फट लक्षणों के 
कारण हम उसे लड़का अथवा लड़की कहते हैं। परीक्षाओं 
परिणाम में ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रति सहस््र मनुष्यों में 
से एक मनुष्य में उपयुक्त डभय लक्षण एकत्र दिखाइ देते हें । 
अथात्‌ जन्म के समय वंशानुक्रम के नियमानुसार कोई व्यक्ति 
तो यथाथ में पुरुष अथवा नारी होकर ही जन्म लेता है जिसमें 
केवल स्त्री अण्डाणु अथवा पुं-अणु-कोष गहते हें; किन्तु अयथाथ 
बाह्य _ लक्षणों के कारण अभ्रम-वश ऐसा समझा जाता है कि वह 
लड़का है अथवा लड़की है । ऐसे हदृष्टान्त आजकल मिलने 
लगे हैँ जहाँ पर एक विशेष युवती खेल-कूद में अत्यधिक पार- 
दर्शिता दिखाती है; किन्तु सहसा उसो की देह में ऐसे लक्षण दिखाई 
देने लगते हैं, जिनके कारण चिकित्सालय में जाकर उसे आपरेशन 
कराना पड़ता है और चिकित्सालय से निकलकर वह युवती युवक 
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बन जाती है। उसकी देह में खसत्री के लक्षण अपरिस्फट एवं 
अपू्ण थे। उन चिह्नों को चिकित्सक की सहायता से कटवा 
डाला गया था । 

विज्ञान की परिभाषा में यह नहीं कहा जा सकता कछि काड 
एक व्यक्ति परिपूण रूप से पुरुषत्व अथवा ख्रीत्व के लक्षणों से युक्त 
होता है। किसी में तो पुरुष बनने की और किसी में स्त्री बनने की 
सम्भावना प्रबल रहती है। संभव है भ्रूण के विकसित होते समय, 
रस्ाट्ट-प्रवाह को जारी रखने के लिए, प्रक्रति देवी अपने रहस्यमय 
उपायों से किसी के तो पुरुष बना देती है और किसी के सख्ती | 

बज्भाल के एक धार्मिक सम्प्रदाय का नाम 'सहजिया” सम्प्रदाय 
है। इस सम्प्रदाय के मतानुसार प्रत्येक पुरुष में नारीत्व के भाव 
भी हैं ओर प्रत्येक नारी में भी पुरुषत्व के भाव हैं। पुरुष मे 
पुरुषत्त का भाव प्रबल है, इसलिए वह पुरुष है और नारी में 
नारीत्व का भाव प्रबल है, इसलिए वह नारी है। वे पुरुष के 
आधे वाम अदज्ज को नारी-स्वभाव-विशिष्ट मानते हैं और स्त्री के 
दक्षिण अज्ग के पुरुष-स्वभाव-विशिष्ट। यह प्राय: देखा गया है 
कि स्त्री का वाम स्तन दक्षिण स्तन से अधिक परिपुष्ट हाता है । 
पुरुष का भी दक्षिण अन्भ वाम अन्न से प्रायः अधिक बलिए 
एवं कमठ होता है । हे 

हिन्दुओं के पौराणिक अन्थों में भी स्ष्टिक्रम के सम्बन्ध में 
अमैथुनी सख्रष्टि का उल्लेख किया गया है । न्याय-कुसुमा जलि में 
भी इस बात का उल्लेख है। हिन्दुओं के देवाधिदेव महादेव 
शिव के अद्धनाराखर कहा गया है। इसका आध्यात्मिक तात्यय 
भी है और पार्थिव दृष्टि से भी इसका एक तात्पये यह है कि सृष्टि 
दन्द्वात्मक है । प्रत्येक वस्तु में दोनां भाव एकत्र रहते हैं | केवल किसी 
एक भाव के प्रबल होने से उस वस्तु का, ता अक पक लक की के नाम 
के आधार पर, यह नाम पड़ता है। इन दोनों भावों के पारस्परिक 
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विकास के अनन्त भेद हैं। आधुनिक विज्ञान से भो यह पता 
चलता है कि स्त्री और पुरुषत्व के विकास में भी अनन्त विभेद हैं । 
जहाँ यह भेद अति सूच्तम हे वहाँ स्थलत: काइ भेद दिखाई नहीं 
देता; किन्तु जहाँ भेद अधिक हे जाता है वहाँ स्थल दृष्टि से भी 
हम उसे देख पाते हैं । 

वंशानुक्रम-विज्ञान के अनुसार स्त्री ओर पुरुष के लिह्न-भेद के 
विषय में बहुत बातें जानने योग्य हैें। हम इस बात से अवश्य 
परिचित हे गये हैं कि प्रधानतः 'जेनि' के द्वारा ही वंश के लक्षण 
वंशजों में आते हैं। हमने यह भी देखा है कि पुं-जीवकोष में 
४, 9 क्रॉमोसाम रहते हैँ, और खस्त्री-जीव-काष में केवल 5, 5 
क्रॉमोसाम रहते हैं। किन्तु इस नियम के प्रतिवाद भी पाये गये 
हैं। जिन जनियों के द्वारा स्लीव और पुरुषत्व के लक्षण विकसित 
होते हैं, वे केवल 5, अथवा केवल ए क्रॉमोसोम में ही सीमित 
नहीं रहते। 5 और ए क्रॉमोसोम में केवल स्त्रीव अथवा केवल 
पुरुषत्व के वंश-लक्षण-बीज अथात्‌ "“जेनि! ही नहीं रहते, प्रत्युत 
उनमें दूसरे अनेक प्रकार के लक्षणों के उत्पन्न करनव्राले 'जेनि! भी 
रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे क्रॉमोसोमों में भी स्््री और पुरुष के 
लक्षण उत्पन्न करनेवाले जेनि भी रहते हैं अथात्‌ केवल £ अथवा 
केवल 9 क्रॉमोसाम द्वारा ही लिह्न-भेद की उत्पत्ति नहीं हे।ती है । 
लिब्न-भेद की उत्पत्ति के लिए समस्त क्रॉमोसोमों के सब जेनियों का 
सम्मिलित प्रभाव काम करता है। इसके पूव्र “लिडकेमिया” 
नामक रोग के सम्बन्ध में इस विषय पर चचो की गई थी। 
लिब्न-भेद्‌ के सम्बन्ध में भी वही बात लागू हे । 

»४ और ए क्रॉमोसोम में ऐसे “जेनि' अवश्य हे, जिनके 
अधिनायकत्व में, श्रण में लिड्डः के लक्षण विकसित होते हें । 
परन्तु लिह्न-लक्षण के विकसित होने में और भी रहस्य की बाते 
छिपी हुइ हैं । ण में प्रथम॑ं अवस्था में दो अति सूक्ष्म ग्रन्थियाँ 
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“हती हँ। प्राथमिक अवस्था में य न तो ल्ली के डिम्बाणु को तरह 
हाती हैं और न पुरुष के अण्ड-काप की तर हू । विकसित हात 
लमय भ्रूण का यदि पुरुष बनना है तो वे सूक्ष्म मन्थियाँ पुरुष के 
अणड-काष बन जाती हैं, और उनसे जो रस निकला करता है उसके 
+भात्र स पुरुष के दूसरे लिञ्ल-लक्षण विकसित होने लगते हैं। और 
यदि अण फा स्त्री बनना हे ता उक्त ग्रन्थि याँ स्रीक डिम्बाणु बन 
जाती है और उनसे दूसरे प्रकार के रस निर्गत हाते हें। इन 
प्रन्थियां के साथ दो नल युक्त रहते हैं। इनमें से एक का नाम 
“मुलरियन्‌” (]0०]|९/४७॥)) और दूसरे का नाम है “वलफ़ियन” 
( *४0०0]87 ) डक्‍ट अथवा नल। जब श्र्‌ुण में स्री-लिड्ज के 
लक्षण विकसित होते हैं तब 'मुलेरियन'! नल जरायु आदि में 
परिणत हो जाता है तथा 'वलफ़ियन? नल शुष्कप्राय हे। जाता है 
ओर जब श्र्‌ण में पुं-लिड्ड के लक्षण विकसित हाने लगते हैं तब 
'मुलेरियन्‌! नल विकसित न होकर शुष्क्प्राय रह जाता है एवं 
'वलक़ियन? नल पुरुष का वीर्यवाही नल बन जाता है। स्रीमें 
'वलकियन्‌? नल शुष्कप्राय रह जाते हैं । 

ऊपर बताई गई ग्रन्थियां का पारिभाषिऊ नाम गोनेड्स 
या सक्‍स ग्लाण्ड्सू ( धठ्क्रव४ 0+. 8०७ 04370« ) है। 
लिब्न-भेद के उत्पन्न होने में पहले 5 अथवा ए क्रॉमोसोम का 
प्रभाव रहता है। ये प्रभाव वंशाजुक्रम के नियमानुसार प्राप्त होते 
हैं। इसके साथ-साथ 'गेनेड्स” के रसप्रवाह का भी अत्यन्त 
महत्त्व-पूण प्रभाव लिब्ल-भेद के कारण के रूप में वत्तमान हे । 
जब “सेक्स ग्लाण्ड्स्‌! के रसप्रवाह के साथ 5 अथवा 9 क्रामो- 
सोम का साम>जस्य रहता है तत्र स्त्राभाविक रूप से पुरुष अथवा 
स्त्री उत्पन्न होती है; अन्यथा नाना प्रकार की विचित्रताएँ उत्पन्न 
हाती हैं। “सेक्स ग्लाण्ड्स' से जो रस निकलता है, उसका पारि- 
भाषिक नाम 'सेक्स हरमानस' है । 
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सेक्स हरमोनस --'सेक्स ग्लाण्ड्स” का रस एक विस्मय 
की वस्तु है। यदि किसो मुरगं के अण्डकाष निकाल लिये जाते हैं, 
तो मुग का चीख़ना बन्द हे। जाता है। उसके मस्तक पर का रह्गीन 
मांसपिणड शुष्क होने लगता है और उसका र्‌द्डः फीका पड़ जाता 
है। किन्तु यदि उस मुरों को देह में दूसरे मुगग के जीवित अणड- 
काष रख दिये जाते हैं तो वह फिर प्‌ववत्‌ बाग देने लगता है एवं 
उसमें दूसरे पुरुषत्व के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि 
किसी मादा-चूहे के पेट से अएडाणुओं के निकाल लिया जाता है, 
तो उसमें कामोद्दीपना नहीं रह जाती एवं वह नर का पास 
नहों आने देती। किन्तु यदि उस चूडे की देह में ख्री-अण्डाणु का 
रस अथात्‌ ख्री-हॉरेमोन इनजेक्ट ( ॥7[2८४ ) कर दिया जाता है 
तो उससें फिर पूववत्‌ कामोद्दीपना होने लगती है, फिर वह नर- 
चूहे का पास आने देती है आदि, आदि । 

इसी प्रकार जब किसी पुरुष की देह से अण्डकाप निकाल 
लिये जाते हैं और उसमें यदि स््री-हॉसरमेानः इनजेक्ट किया 
जाता है तो उस पुरुष का लिह्न शुष्क और छोटा होने लगता है। 
इसके साथ-साथ उसकी देह में स्त्ियां के से स्तन विकसित होने 
लगते हैं. और वह बच्चें के दूध पिला सकता है। खस्त्रीकी देह 
से भो जब अण्डाणु निकाल लिये जाते हैं, एवं उसकी देह 
में पुं-हॉरमोन्‌! इनजेक्ट किया जाता है तो उसके स्तन शुष्क 
होने लगते हैं और उसका क्लाइटारिस पुरुष-लिड्ड की तरह 
विकसित होने लगता है। ( क्लाइटारिस का परिचय हम प्र 
५४ सें दे आये हैं। ) 

जीव को देह में जो कोष हैं उनमें पुरुष अथवा स्त्री, दोनों 
लक्षणों के विकसित हाने की बराबर-बराबर सम्भावनाएँ रहती हैं । 
सेक्‍स हॉरमोन? के प्रभाव से स्री अथवा पुरुष के लक्षणों में 
उनका परिवत्तन हा सकता है | 
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इन सव बातों से यह प्रतीत होता है कि लिड्डन-भेद के मूल में 
जेनि, 5 अथवा 9 क्रॉमोसोम, एवं “सेक्स हॉर मोनस्‌” अथोत्‌ 
सेक्‍स ग्लाण्ड' का रस-प्रवाह सामूहिक रूप से काम करता है। इन 
सब के समन्वय से तो स्व्राभाविक रूप से स्त्री अथवा पुरुष का 
विकास हेतता है। जब इन मूल कारणों में परस्पर विरोध 
उत्पन्न हो जाता है तो प्रकृति में विचित्रता दिखाई देने लगती है । 

कुछ निम्न श्रेणी के प्राणियों में स्वाभाविक रीति से ही किसी 
एक ही व्यक्ति सें उभय लिज्नञ अभिव्यक्त होते हैं। वे एक ही 
समय में अथवा समयान्तर में ञ्री एवं पुरुष दोनों के से ही 
व्यवहार करते हैं। इस श्रेणी के जीवां के “हरमा फ्रोडाइट्स” 
( 7467779 7॥70466५४ ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी 
प्राणी हैं, जिनमें आधी देह तो स््री-लक्षण-य॒क्त होती है और 
दूसरी आधी में पुरुष के लक्षण विकसित होते हैं। ऐसे जीवों 
का “गीनेन्ड्रोमाफस” ( धएशक्ष70707707973 ) कहते हैं। 
ड्रासोफीला नामक मक्खियों में आधी देह पुरुष की और आधी 
सत््री की पाई गई हैं। संसार में इस प्रकार के और भी बहुत से 
प्राणी पाये जात हैं । 

मनुष्यों में योवनावस्था कां प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ यदि 
स्त्री की देह से अण्डाणुओं का निकाल लिया जाय तो उसमें 
विशेष परिवत्तन के लक्षण नहीं दिखाई देते । किन्तु यदि यौवना- 
वस्था के पूर्व ऐसा किया जाता है तो अवश्य मनुष्यदेह में 
भी परिवत्तन दिखाई देने लगते हैं। यौवनावस्था के पूव लड़की 
की देह में स्रीजनोचित लक्षण विकसित नहीं हाते। इस कारण 
यदि उस अवस्था में लड़की की देह से अण्डाणु कु का निकाल लिया 
जाता है, तो यौवनावस्था आने पर उसकी देह में पुरुष के कुछ- 
कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार यदि ब ५३३१५ 
पूवं लड़के के अण्ड-कोष निकाल लिये जाते हैं तो योवनावस्था 

















आने पर उस लड़के में खल्रीजनाचित स्वभाव एवं देहावयव 
विकसित होने लगते हैं। ऐसे लड़के के मूँछें नहीं निकलतीं; गले 
का स्वर स्त्रियां का सा हा जाता है, आदि-आदि । 

इस स्थान पर एक बात का स्पष्ट उल्लख कर देना नितान्‍्त 
आवश्यक है। यौवनावस्था के प्राप्त होने पर 'गेने ड्स” अथात्‌ 
'सेक्स्‌ ग्लैण्डस! के निकाल लेने पर भी मनुष्य की देह पर लिड्ढः 
के सम्बन्ध में कुछ विशेष परिवत्तन नहीं हेते। दूसरे पुरुषों 
की तरह हिजड़े भी रतिक्रिया कर सकते हैं ।# 

सेक्स ग्लैण्डस' के तीत्र रसप्रवाह के कारण कभी-कभी दो 
अथवा तीन वष के बच्चों में भी लिब्न-लक्षण परिपूर्ण रूप से 
विकसित होते हुए देखा गया है। इन्हीं ग्रन्थियां के रसप्रवाह 
एवं जेनियों के कारण मनुष्यजाति के सब व्यक्तियों में ही प्राय: 
एक हो समय में यौवन के लक्षण दिखाई देते हैं। संसार 
भर में सब देशों की स्त्रियों में प्रायः एक ही समय में ऋगतु- 
स्राव बन्द हो जाता है। 

सेक्स ग्लैण्ड्स के रसप्रवाह से ही भ्रूण के लिह्न-लक्षण 
तथा उसको पुरुष अथवा ख्त्रीजनाचित प्रक्ृति विकसित होती है। 
किन्तु सेक्स ग्लेण्डस के रसप्रवाह का नियन्त्रण के होता है, 
अथवा जो पग्रन्थियाँ सेक्‍स ग्लेण्डस्‌ के रूप में बदलती हैं, 
उनका नियन्त्रण किन नियमों के अनुसार हेता है इसका ज्ञान 
अभी तक हमें नहीं है । 

हमने अभी तक जो कुछ लिखा है, उसके आधार पर अब यह 
थोड़ा-बहुत समझ में आ सकता है कि कैसे युवती युवक के रूप में 
अथवा युवक युवती के रूप में परिवर्तित हो सकता है। देह के 


जाना अअक> जमकर मंजर >> मवीजलरककलक न कक अब... फक- - .- पयय>>-- 
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जीव-कायों में उभय लिज्ञः के विकसित होने की बराबर सम्भावनाएँ 
ह। जीव को देह में ऐसी ग्रन्थियाँ एवं ऐसे नल हैं जो 'पुं-सेक्स- 
गलेण्ड' अथवा 'स्त्री-सेक्स ग्लैण्ड” के रूप में और वे नल भी पुं-लिब्न 
अथवा स्त्री-लिह्न के रूपों में कुछ अज्ञात कारणों से परिवत्तित हो 
सकते हे। वंशानुक्रम से प्राप्त “फ्रेक्टस” के कारण अभ्रण के 
नर अथवा नारी होने की सम्भावना अधिक होती है। अधिकांश 
स्थितियों में अर के बनते समय ही यह निश्चय हो जाता है कि 
बच्चा लड़का होगा अथवा लड़की । किन्तु कभी-कभी बच्चे के 
पेट सें तो सत्री-अण्डाणु रहते हें, पर प्रन्थियों से रसप्रवाह के 
कारण बच्चे के बाहरी देहावयव पुरुष-लक्षण-युक्त होते हे। 
यह देखकर भ्रम उत्पन्न होता है कि बच्चा लड़का है; किन्तु समय 
के बीतने पर लड़के में स्त्री के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 
यथाथ में बात यह हे ऋकि भ्रूण के विकसित होते समय जिस 
प्रवाह का आधिक्य होता है, उसी के अनुसार बच्चे के लिड्- 
लक्षण भी बनते हैं । 

इस सम्बन्ध में कुछ और रहस्यपूर्ण बातों का उल्लेख किया 
जाता है। गाय में नाना प्रकार की यमज सन्‍्तान उत्पन्न 
हो सकती हैं। एक तो दोनों ही बछड़े हो सकते हैं, दूसरे दोनों 
बछद्धिया हो सकती हैं, तीसरे एक बछुड़ा और एक बछिया दोनों 
एकत्र जन्म ले सकते है ( ये दोनों स्वाभाविक रूप से पनप सकती 
हैं किन्तु ऐसा कदाचित्‌ ही होता है ) अथवा एक स्वाभाविक 
बछड़े के साथ एक अस्त्राभाविक जीव का जन्म है| सकता है जो न 
बछुड़ा होता है न बछिया। इसका पारिभाषिक नाम “फ्रीमा्टिन' 
( ए#८९८-४ ६७४7 ) है। इस फ्रीमार्टिन में वंशोत्पादन 
करने की शक्ति नहीं रहती। "कफ्रीमार्टिनः का बाहरी अन्ञ तो 
स्त्री का-सा होता है; किन्तु उसके भीतरी अद्ज पुरुष के से होते हे । 
उसकी ग्रन्थियां का स्वाभाविक रूप से तो अण्डाणुओं में रूपान्तरित 











होना उचित था: किन्तु जिस बछुड़े के साथ उसका हे जन्म होता 
है उसके 'सेकक्‍्स ग्लैणग्ड” के रस से फ्रीमार्टिन”ः की प्रन्थियाँ 
नर-अणड-कोष की नाइ बन जाती हैं। “फ्रीमार्टिन' के स्तन 
९ विक होते हे 
अद्ध-विकसित होते हें । पक 
'फ्रोमाटिन' के जन्म के दो कारण बताये जाते हैं। एक 





तो यह है कि खस््री-हॉरमोन के उत्पन्न होने के पूबष ही नर-हॉरमोन 


के बनने के कारण एवं जन्म के समय से ही नर होने के कारण 
बछड़ा तो स्वाभाविक होता है; किन्तु उसका जोड़ा यथाथ में तो 
ख्री होकर ही जन्म लेता है, पर अपने भाई के सेक्स-हॉरमोन 
के प्रभाव से उसमें नर के लक्षण भी विकसित होते हैं और इस 
उलभकन में उसके लिब्ड-चिह्न अपूर्ण रह जाते हैं। दो अण्डाणुओं 
से ऐसे यमज की उत्पत्ति होती है; इसके लिए पारिभाषिक 
शब्द “फ्रेटनल ट्विन्स' है। एक ही अण्डाणु से यमज सनन्‍्तानों 
की उत्पत्ति होने पर उन्हें 'आइडेगिटकल टिवन्स” कहते हें । 

इसके अतिरिक्त फ्रीमार्टिन के विषय में दूसरा कारण यह 
बताया जाता है कि सम्भवत: पुंलिद्न के विकसित होने के समय उस 
पर स््री-हॉरमोन आदि का कोइ प्रभाव नहीं पड़ता है। या 
तो स्त्री का कोई प्रभाव रहता ही नहीं या उसका प्रभाव 
शक्तिशाली नहीं होता है अथात्‌ नर-हॉरमोन खस्त्री-हॉरमोन से 
अधिक शक्तिशाली होता है । 

चूहों पर जो परीक्षाएं की गइ हैं, उनसे इस समस्या पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है। यह देखा गया है कि एक दिन के मादा-चूदे के 
पेट से यदि अण्डाणुओं के निकाल लिया जाता है तो भी मादा-चूहे 
में स्वाभाविक रीति से स्त्री के लक्षण विकसित होते हैं; किन्तु यदि 
एक दिन के नर-चूडे के पेट से अण्ड-काषों के निकाल लिया जाता 
है तो उसमें महान्‌ परिवत्तन दिखाई देने लगते हैं। इससे यह 
प्रतीत होता है कि एक निर्दिष्ट अवस्था में पहुँचने के पूव स्त्री- 
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हॉरमोन का काइ प्रभाव नहीं रहता है एवं श्र ण की देह में जो 
जीव-केाष हैं उनमें स्वाभाविक रीति से ही स्रीत्व के लक्षण 
विकसित होते हैं। अथात्‌ किसी प्रकार के हॉरमोन के न रहते 
हुए भा साधारण जीव-कोषों में स्रीव्व के लक्षण उत्पन्न करने 
को शक्ति अन्तर्निहित है। यदि नर-हॉरमोन का प्रभाव नहीं 
रहता है तो देह का स्वाभाविक विकास स्त्री के रूप में ही होता 
है। किन्तु स््रीव के लक्षणों का विकास एक बार प्रारम्भ हो 
जाने पर उसके स्थायित्व के लिए स्री हॉर्मोन की आवश्यकता 
अनिवाय हो जाती है। इसके विपरीत पुस्त्व के विकसित होने 
के लिए नर-अण्ड-कोर्षा से नर-हॉरमीन का रहना अत्यावश्यक 
है। यदि किसी देह में किसी प्रकार की भी सेक्‍स ग्लैण्ड 
नहीं रहती है अथवा यदि किसी देह में केवल अण्डाणु रहते हैं 
तो उस देह मे सत्री के लक्षण हो विकसित होंगे। चूहों में यह 
बात पाइ गई है। नर-हॉरमोन के रहने से देह में नर-लिड्ढः के 
लक्षण ही विकसित होते हैं । इन परीक्षाओं से हम इस सिद्धान्त 
पर पहुँचते हें कि श्र ण॒ की देह में स्वाभाविक रूप से ख्री बनने की 
शक्ति रहती है; किन्तु यदि नर-हॉरमोन का प्रभाव आ जाता है 
तो वह देह पुरुष के रूप में परिणत हा जाती है। प्रारम्भिक 
अवस्था में श्र ण की देह स्त्री बनने के योग्य होती है; यदि उस 
अवस्था में नर-हॉरमोन का प्रभाव आ जाता है तो वह पुरुष 
के रूप में ही परिणत हो जाती है। 

यदि ऐसा ही होता हो तो उभय लिह्नः उत्पन्न होने का रहस्य 
कुछ समझ म॑ आ सकता है। एक नियत समय के अन्दर 
यदि पुं-हॉरमोन उत्पन्न हो जाता है, तो अ्रण पुंल्लिन्न-यक्त होता 
है। और यदि इस पुं-हॉस्मोन के उत्पन्न होन में कुछ विलम्ब 
हो जाता है तो उभय-लिब्ड-विशिष्ट जीव उत्पन्न हो जाता है। इस 
विलम्ब का परिमाण जितना अधिक होता है, जीब में पुं-लक्षणों 
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की अपेक्षा ख्री-लक्षणों के अधिक विकसित होने की उतनी ही 
सम्भावना रहती है। यह सिद्धान्त मनुष्य के लिए भी लागू है। 

स्त्री और पुरुष में प्रभेद--पुरुष देह के जीव-कोष जिनका 
पारिभाषिक नाम 'सामाटिक सेल्स?-.-807790९ 0८॥४--- 
है और बीज-कोष का स्प्म अथवा जम सेल्स--80९777 
07 (७९४७7 (0०॥४--्ली-देह के जीव-कोषों से अपेक्षाकृत 
बड़े होते हें। स्री और पुरुष के सॉस लेने की रीतियों 
में भी अन्तर है। उन दोनों को नाड़ियों की रीति में भी स्पष्ट 
अन्तर रहता है। शरीर के अन्दर जितनी रासायनिक 
ओर अन्य प्रकार की क्रियाएँ होती रहती हैं, उनमें भी खरी 
ओर पुरुष में भेद हैं ।# 

प्रसिद्ध जमन दाशनिक शपेन हावेर महोदय ने वंशानुक्रम के 
सम्बन्ध में, वैज्ञानिक युग के आरम्भ होने के पूर्व, दृढ़ता-पूर्वक 
यह कहा था कि मानव अपनी माता से ही मस्तिष्क अर्थात्‌ चिन्तन- 
शक्ति को प्राप्त करता है और अपना व्यक्तित्व पिता से। किन्‍्त॒ 
आज यह प्रमाणित हो चुका है कि चिन्तन-शक्ति केवल एक जेनि 
के आधार पर नहीं बनती । वास्तव में कई जेनियों के सम्मिलित 
प्रभाव से ही चिन्तन-शक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार 
चरित्र का विकास भी किसी एक जेनि के आधार पर नहीं होता । 
शपेन हावेर के इस कथन का कि पुत्र अपने गुणों के लिए माता 
का अत्यन्त ऋणी रहता है, आधुनिक विज्ञान से कुछ समर्थन 
प्राप्त होता हे । 

इसके विपरीत गैल्टन महोदय ने बहुत से दृष्टान्त संग्रह करके 
यह दिखाया है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो आत्मीयवर्ग यश 


























प्राप्त कर चुके हैं, उनमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ही 
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अधिक है। गैल्टन महोदय ने यह भी कहा है कि वैज्ञानिकों के 
कुलों में माठकुल का प्रभाव ही सन्‍्तान पर अधिक पड़ा है। 
उन्होंने यह दिखाया है कि बड़े-बड़े वैज्ञानिकों की ४३ माताओं में 
से ८ माताए ऐसी थीं जो उनके पिताओं से अधिक गुणशालिनी 
थीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस बात का समथन हेता है | 

स्त्री-पुरुषों में जो प्रभेद हैं, वे भी वंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के 
आधार पर ही होते हैं। कुछ वंश-लक्षण ऐसे हैं, जो कन्या द्वारा 
ही संक्रमित होते हैं। कन्या में दो 5 ( एक्स ) क्रॉमोसाम रहते हैं 
अथात्‌ वंशगत लक्षणों के पुत्रापेक्ञा कन्या में अधिक संक्रमित 
होने की सम्भावना रहती है। पुत्र में तो केवल एक 5 क्रॉमोसाम 
रहता है, दूसरा ए क्रॉमोसाम होता हे। कुछ ऐसे भी वंश- 
लक्षण होते हैं, जो प॒त्रों द्वारा ही वंशजों में संक्रमित होते हैं । 

पुरुषों में प्रकरति पर विजय प्राप्त करने की विशेष शक्ति रहती 
है। युद्ध एवं शिकार में पुरुष स्लियों की अपेक्षा अधिक शक्ति 
का परिचय देता हे। स्त्रियां को म॒ुग्ध करना भी पुरुष का ही काम 
है। प्रक्रती के नियमानुसार सनन्‍्तान-प्रतिपालन का भार पुरुषों की 
अपेक्ता स्त्रियों पर अधिक पड़ा है। स्त्री की अपेक्ता पुरुष को 
ही स्री अधिक आकर्षित करती है। खत्री सोच-समभकर, जान- 
बूककर पुरुषों को अपनी ओर आक घित नहीं करती। पुरुष के 
सान्निध्य में स्त्री लज्जा से विवश हो जाती है; किन्तु उसकी विवशता 
से पुरुष के मन में एक विचित्र आकषंण का अनुभव होता है। 
पुरुष के सम्बन्ध में त्री का आचरण संकोच से भरा हुआ होता हे, 
किन्तु उस संकांच के कारण ही पुरुष के मन में स्त्री के प्रति एक 
सम्मोहन की रष्टि होती है। स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहारों में 
जो विशेष अन्तर है, उसके कि कारण प्रायः एक ग़लतफ़हमी 
होती है। कभी तो पुरुषों पर और कभी स्त्रियों पर यह लाज्डन 
लगाया जाता है कि उनकी तो स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति होती है । 
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कभो तो यह कहना पड़ता है कि सनातन पुरुष स्री को आकर्षित 
करता है और कभी यह कि सनातन नारी पुरुष को आकर्षित 
करती है। यथार्थ में बात यह है कि स्लियां और पुरुषों की 
प्रकृतियों में एक व्यवधान अवश्य है और वह स्वाभाविक ही है। 
कुछ जमन परिडतों की राय में स्त्रियां का स्वभाव पुरुषों से अनेक 
बातों में श्रष्ठ है। उनकी राय में पुरुषों की अपेक्षा ख्रियाँ कम अ्रष्ट 
एवं कम रगड़ाल् होती हैं। किसी घटना के घट जाने के पश्चात्‌ 
स्त्री में उसका प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं अधिक 
गम्भीर होता है। खस्त्रो पुरुषों की अपेक्ता कला-कौशल में अधिक 
दक्ष होती है किन्तु विज्ञान तथा गणित में पुरुष स्री की अ पेत्ता 
अधिक दत्त होता है। राजनीति में श्री की उतनी रुचि नहीं रहती 
जितनी धार्मिक बातों में रहती है। सनन्‍्तान-प्रतिपालन में स्त्री की 
स्वाभाविक रुचि पुरुषें से कहीं अधिक रहती है । 

बुद्धिव्वत्ति की परीक्षाओं में समवयस्क लड़के और लड़कियाँ 
एक सा ही सफल होती हैं। किन्तु इस स्थान पर हमें यह स्मरण 
रखना उचित है कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में लड़कियाँ 
लड़का की अपेक्ता अधिक परिपक्व हुआ करती हैं। बाल्यावस्था 
से किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों के स्वभाव और बुद्धि- 
तत्तियां में बहुत अन्तर बढ़ जाता है। किन्तु पणिडत एल० एम० 
टरमेन की परीक्षाओं में लड़कियां की अपेक्ता लड़के बुद्धिवृत्ति 
में अधिक प्रखर प्रमाणित हुए थे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 
मानसिक एवं शारीरिक विकास अधिक शीघ्र होता है। किन्तु 
स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र तथा छात्राएँ समान रूप से ही 
पगीक्षोत्तीण होती हैं। कभी-कभी इन परीक्षाओं में लड़के की 
अपेक्षा लड़कियाँ अधिक सफलता दिखाती हैं । उनका अति 
उज्ज्वल सफलता को देखकर यह आशा उत्पन्न होती है कि भविष्य 
जीवन में ये लड़कियाँ न जाने कितनी उन्नति करेंगी; किन्तु 
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सांसारिक जीवन की उलमानां में पड़कर उनकी प्रतिभा न जाने 
कहाँ लुप्त हो जाती है। पयवेक्षण-शक्ति एवं स्मृति-शक्ति में 
नारी पुरुष से पिछड़ी हुई नहीं है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में अथवा 
नवीन की सृष्टि में साधारणतया नारी पुरुष की अपेक्ता अधिक 
द्च्तता का परिचय नहीं दे पाई है। सम्भवत: इसका कारण यह 
नहीं है कि व नारी की मानसिक शक्ति पुरुष से कम है, वरन्‌ इसका 
यह कारण है कि नारी की अभिरुचि पुरुष से भिन्न है। नारी की 
प्ररणा पुरुष को अपेक्षा भिन्न दिशा की ओर प्रवाहित होती है । 
साधारणतया नारी पुरुष की अपेक्षा अधिक हठ रखनेवाली होती 
हे। किन्तु उसकी ज़िद पुरुष की ज़िद से भिन्न प्रकार की होती है। 
नारी सुन्दरी एवं प्रिया होने की अभिलाषिणी होती है, पुरुष कत्तो 
होने का अभिमान करता है, उसके मन में शक्तिमान्‌ होने की 
दुराशा रहती है। पुरुष दूसरों पर आक्रमण करने में जितने 
उल्लाल का अनुभत्र करता है स्त्री कष्ट सहन करने में उतनी ही 
च्तमता रखती है। प्रक्ृति की अव्यथ प्रेरणा से नारे पुरुष को 
भुलावा देती रहती है, और उसी के अमोध नियन्त्रण से नारी 
सन्‍्ततियों के जन्म देनेवाली बनती है। इसी कारण पुरुष एवं सन्‍्तान- 
सनन्‍ततियां की रुचि.-अभिरुचियां पर स्त्री का ध्यान लगा रहता है | 
स्त्री की दासना-कामनाएँ पुरुष और सन्‍्तान-सन्ततियां पर अवब- 
लम्बतित रहती हैं। पारिवारिक जीवन में स्री का एक विशेष स्थान 
होता है और उस अवस्थिति के कारण पुरुष की अपेक्षा नारी 
अधिक सहानुभूति-सम्पन्न होती है। पराइ पीर की अनुभूति 
नारी में पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक रहती है। किन्तु उसकी 
सहानुभूति ग्रह-परिवार के संकीण घेरे में ही अधिक स्फूत्ति पाती 
है। यदि ऐसा न होता तो नारी के पारिवारिक जीवन के केन्द्र से 
खअ्लग निकल जाने की शभम्भीर सम्भावना रहती। नारी का 
सस्‍्नेहाक्षण पति और सन्‍्तान की ओर सीमित रहता है। पति के 











पुरुष ओर स्त्री का पारस्परिक आकषण ८९ 


मन में साया-मोह उत्पन्न करने में ही सत्री का कृतित्व है । पुरुष स्त्री 
की अपेत्ता अधिक स्वाथपर एवं अपने में अधिक मम्न रहने का अभ्यस्त 
है। निःस्वाथ बुद्धि से प्रेरित हो काम करना एवं केवल ज्ञान-प्रामि 
के लिए ज्ञानान्वेषण करने का दृष्टान्त मनुष्यों में भी दुलंभ है । 

ऊपर का विवरण जमन वैज्ञानिकों के मतानुसार दिया 
गया है। उक्त विवरण से जमन पणिडतों की मानसिक गति 
का परिचय मिलता है। निस्सन्देह स्त्रियां और पुरुषों की प्रकृति 
में यथेष्ट अन्तर है। इसका यह अर्थ नहीं क्लि पुरुष नारी की 
अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसका केवल इतना ही तात्पय है कि स्त्री एवं 
पुरुष के क्षेत्र भिन्न हैं। अपने-अपने क्षेत्र में पुरुष अथवा स्त्री 
प्रधान हैं। स्त्रीकी प्रश्ृत्तियाँ सीमित क्षेत्र में अत्यन्त गम्भीर हुआ 
करती हूँ; पुरुष की प्रवृत्तियाँ व्यापक रूप से क्रियाशील रहती हैं: 
इस कारण साधारणतया पुरुष की भावना-कामना स्त्री की अपेक्षा 
कम गम्भीर हुआ करती हैं। किन्तु किसी एक विषय पर मम्न हो 
जान से स्त्रियां अथवा पुरुषों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता 
है। स्त्रीभी जिस विषय पर मन से लग जायगी, उस विषय 
में वह पुरुष की अपेक्षा कम दक्षता नहीं दिखायेगी । 











पाँचवाँ परिच्छद 

प्‌ गे 0 

पुरुष ओर सत्री का पारस्परिक आऋकषण 
योन मोह और झाकर्षण-योगसूत्रों में एक स्थान पर 
यह कहा गया है कि कुछ औषधियों के प्रयोक से भी समाधि 
को अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अथोौत्‌ मानसिक क्रियाओं 
के परिणाम में जिस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते है, उसी अब- 
स्था को हम ओषधियों के प्रयोग से भी प्राप्त कर सकते हे। 
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भाग्ताय अध्यात्मवाद के दृष्टिकोण से मानसिक क्रिया भी जड़वाद 
के सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित है; अथोत्‌ मानसिक सत्ता भी जड़ 
जगत्‌ की ही पयोयमभुक्त है 
आधुनिक वेज्ञानिकों में तथा पाश्चात्य देशों के जनसाधारण 
म भा आजकल नड़वाद्‌ तथा अध्यात्मवाद को लेकर एक द्वन्‍्द्र 
चल रहा है। कुड्ु वैज्ञानिक केवल जड़ विज्ञान के आधार 
पर ही समस्त समस्याओं की मीमांसा करना चाहते हैं। और 
दूसरे वेज्ञानिक जड़वाद के अतिरिक्त मानसिक सत्ता के आधार 
पर भी वेज्ञानिक प्रश्नों की आलोचना और मीमांसा करना 
चाहते हैं। इन दूसरी श्रेणी के वैज्ञानिकों के मतानुसार 
मानसिक सत्ता, जड़-सत्ता से एक अलग वस्तु है। इनकी राय 
में मानसिक सत्ता एवं चतन्य एक ही हैं। जड़वादियों न अनेक 
परीक्षाओं के आधार पर यह सिद्ध कर दिखाया है कि रासायनिक 
द्रव्यों के प्रभाव से मानसिक प्रकृति बनती-बिगड़ती है। अत 
उनका कहना है कि मानसिक सत्ता भी जड़ वस्तुओं का ही 
परिणाम है। स्वी और पुरुष एक दूसरे के प्रति जैस आचरणा 
करते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष सत्री के प्रति जिस प्रकार 
आकर्षित होते रहते हैं, उनके मूल में भी देहस्थित ग्रन्थियों के 
रसप्रवाह का ही अव्यथ प्रभाव है । 
नुषप्य तथा अन्य प्राणियों की देह में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ 
ग्हती हैं; एक तो पुरुष के अण्डकोष और स्त्रियों के डिम्ब्राणु 
जैसी ग्रन्थियाँ; दूसरी प्रकार की ग्रन्थियों का अंगरेज़ी में “डक्‍्टलेस 
ग्लैणडस!ा (प्रट९58 (ींधरातव5 ) अथोत नल-विहीन 
ग्रन्थियाँ कहते हूँ । स्त्रियों और पुरुषों की चारित्रिक तथा मानसिक 
प्रकृतियाँ इन ग्रन्थियों के विविध प्रकार के रस-प्रवाह पर बहुत 
निर्भर हैें। यदि सत्री की देह से अण्डाणु निकाल लिये 
जाय तो पुरुष के प्रति स्री का समस्त आकषण हवा हो जायगा । 
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जिस योन आकषण के आधार पर संसार के श्रेष्ठ उपन्यास और 
काव्य रचे गये हैं, असाधारण प्रतिभावान्‌ कलाकार के निपुण 
तूलिकाघात से जिस अदुभुत्त चित्रकलां का विकास हुआ है और 
सज्ञीत की अपूब मूच्छेना की सथ्टि हुई है, वह आकर्षण तभी 
सम्भव हुआ है जब मलुष्य-देह में ग्रन्थियों से स्वाभाविक रूप 
में रस-प्रवाह हुआ है। ख्थियां और पुरुषों में परस्पर आकषंण 
का रहस्य इन अन्थियों से रस-निगमन में ही छिपा हुआ है । 

चूहों पर परीक्षा कर देखा गया है कि जब चुहियों के पेट 
से अण्डाणु निकाल लिये जाते हैं तब बे चूहों के। पास नहीं 
आने देतीं। किन्तु यदि फिर उनकी देह में अण्डाणु अथवा 
उसका रस प्रवेश कराया जाता है, तो वे फिर चुहियों का सा आचरण 
करने लगती हैं; चूहों को पास आने देती हैं और उनसे भोग 
करने को प्रस्तुत हो जाती हैं । 

अण्डाणु और अण्डकोषों के छोड़कर जो दूसरी श्रेणी की 
अन्‍न्थियाँ हैं, उनका भी प्रभाव कुछ कम न हीं है। यदि किसी 
पुरुष को देह से मस्तिष्क के नीचे की पिटुइटॉरी” ग्रन्थि निकाल 
ली जाय तो पुरुष के अण्डकाष भी शुष्कप्राय हो जायंगे, और 
इस कारण पुरुष सें सब प्रकार के यौन लक्षण लुप्रप्राय हो जाय॑ंगे। 
तब उसके मन में स्त्री के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रह 
जायगा। यादि फिर उसकी देह में (पिद्ुइटोरी” ग्रन्थि का रस 
प्रवेश कराया जाय तो पुन: बह व्यक्ति पुरुषोचित आचरण करन 
लगेगा। ख्लियां के लिए भी येही बातें लागू हैं। अर्थात्‌ 
“गोनाडस्‌?” अथवा “सेक्स ग्लैणडस” का कार्य “डक्टलेस्‌ ग्लैण्ड्स” 
के रस-प्रवाह पर निभर रहता है। यदि किसी व्यक्ति भे 
“पिड्ुुइटोरी ? प्रन्थि अपूण रह गई हो, अथवा किसी कारण उससे 
रसप्रवाह न देता हो ते उस व्यक्ति के “सेक्स ग्लैण्डस्‌” भी 
क्रियाशील नहीं होंगे | 
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यदि यौवनावस्था के पूब ही किसी प्राणी की देह में 'पिटुइटॉरी* 
प्रन्थि का रस प्रवेश कराया जाय तो अपनी अवस्था के पूव ही 
उसकी देह में योवनोचित लक्षण विकसित होने लगेंगे, खत्री के 
अण्डाणु अपने समय के पूव ही पुष्ट हा जायंगे, पुरुष का लिब्न' भी 
यावन के पूवर हो अपनो पूण अवस्था को प्राप्त हा जायगा । 
इस विषय में एक और बात पर ध्यान रखना आवश्यक है । 
स्री और पुरुष, दोनों के ही 'पिटुइटॉरी' ग्रन्थियों के रस एक 
ही प्रकार के होते हैं। केवल बात यह है कि १पटुइटॉरी' ग्रन्थि 
से रस-निगमन न होने पर सेक्स ग्लैगडस भी क्रियाशील नहीं 
होते हे । इस कारण यौन आचरण एवं विविध प्रकार के 
योन आकषणा के मूल में दोनों प्रकार की ग्रन्थियां का समान 
प्रभाव रहता ह | 
वेज्ञानिकगण मनुष्य-देह की अनेक प्रकार की ग्रन्थियां से रस 
प्रह करने में समथ हए हैं, और उनके रासायनिक विश्लेषण 
करके परीक्षागारों में उक्त अनेक प्रकार के रस प्रस्तुत करने में भी 
समथ हुए हैं । जड़वादियां का कहना है कि मानसिक सत्ता जड़ 
उपादान से केई स्व॒तन्त्र एवं रहस्यमय वस्तु नहीं है। मानसिक 
प्रकरति देह का ही एक विकार अथवा विकास है। अथात्‌ पिटुइ्टॉरी 
ग्रन्थि के रस-निगमन पर ही काम-कला का भी विकास होता है । 
नुष्य का मन अथवा उसको मानसिक क्रिया भी ग्रन्थियां से रस- 
निगमन पर अवलम्बित हे--किन्तु पिटुइ्टोंरी ग्लैणड का रस-निगंमन 
भी मानसिक इच्छा पर--मानसिक रुचि-अभिरुचि पर---कम निभर 
नहीं रहता । जड़वादी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय 
मैथुनादि सभी मानसिक क्रियाएँ ग्रन्थियां से रस-निगमन पर 
अवलम्बित हैं |# उसी के साथ-साथ यह बात भी अत्यन्त सत्य 
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है कि उन ग्लैण्ड्स की क्रियाएँ भी व्यक्ति की इच्छां पर कम निर्भर 
नहीं करतीं। मेथुन के परिणाम में भी ग्रन्थियों की प्रकृति बनती- 
बिगड़ती रहती है। प्रन्थियां के रस-प्रवाह के साथ वंशानुक्रम- 
विज्ञान का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। नेचरल सिलेक्शन अथवा 
अन्य किसी प्रकार की व्याख्या से इस समस्या का कोई समाधान 
नहीं होता है कि सब प्रकार के प्राणियों में क्‍यों एक ही विशेष 
अवस्था में योवनाचित लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का 
कहना है कि मैथुन की अवस्था में देह की ग्रन्थियों में भी परिवत्तंन 
होते हैं और उनके प्रभाव से जीव-कोष तथा बीज-कोष दोनों में 
ही परिवत्तन हे। जाते हैं। इसी कारण मनुष्यां की एक विशेष 
अवस्था में ही यौन लक्षण विकसित होने लगते हैं। इस बात में 
अभी वैज्ञानिकों में यथेष्ट मतभेद है। इस विषय की आलोचना 
दूसरे परिच्छेद में विस्तृत रूप से की जायगी। मैथुन के 
समय मैथुन के कारण जीव देह में विशेष परिवत्तेन होते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं और इस बात में मतभेद भी नहीं है। मतभेद इस 
बात में है कि उन परिवत्तनों के कारण बीज-कोषों में भी परिवत्तन 
होते हैं अथवा नहीं । 
यथाथ बात यह है कि व्यक्ति का आचरण, उसका व्यक्तित्व, 
आदि केवल एक ही तत्त्व पर अवलम्बित नहीं हैं। व्यक्ति के 
संस्कार, उसको कामना-वासना, इच्छा-अभिरुचि, सहजात संस्कार 
दि ९ के आच् ९ है जोन ४ 
आदि का निमोण न केवल जेनि पर निभर है, न ग्रन्थियों के 
रस-प्रवाह पर। इस संसार में कोइ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 
केवल जड़ हो अथवा केवल चेतन हा । यह विश्व जड़-चेतनात्मक 
है। मनुष्य के आचरण सर्वोपरि सहजात संस्कारों पर निभेर हैं। 
ये सहजात संस्कार कहाँ से आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इनका 
यथाथ उत्तर विज्ञान आंज भी नहीं दे पाया है। वबंशानुक्रम- 
विज्ञान से इन प्रश्नों प्र कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता हैः किन्तु पूव 
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का रहस्य रहस्यावृत ही रह जाता है। विभिन्न प्रकार की म्नन्थियां 
स॒नाना प्रकार के रस निगत होते रहते हैं। उनके प्रभाव से 
मानसिक क्रियाएँ एवं विकास होते रहते हैं। इसी प्रकार मानसिक 
चेष्टाओं के परिणाम में भी अ्न्थियाों से रस-निर्गमन होता है । 
विशेष-विशेष जेनि के कारण मनुष्य में विशेष-विशेष गुण विकसित 
हाते हैं। उनके ही कारण देह में नाना प्रकार की ग्रन्थियाँ भी 
उत्पन्न होती हैं। फिर केवल एक-एक जेनि के ही आधार पर 
वंश-लक्षण नहीं उत्पन्न हाते। सम्पूण जेनि के सम्मिलित प्रभाव 
से ही जोव-देह बनती है। पिटुइटॉरीः आदि ग्रन्थियों के प्रभाव 
से शारीरिक और मानसिक प्रकृति का विकास होता है और 
मानसिक ओर शारीरिक क्रियाओं के परिणाम में ग्रन्थियां में भी 
परिवत्तन होते रहते हैं । अध्यात्मवाद के अनुसार एक ही तत्त्व 
के दो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, एक विकास में जड़ का 
प्राधान्य रहता है, दूसरे प्रकार के विकास में चेतन्‍्य का प्राधान्य 
रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि वैज्ञानिक प्रश्नों की 
मीमांसा एवं खोज की जाय तभी यथाथ ज्ञान का उदय होगा एवं 
सब प्रकार के विरुद्ध-अविरुद्ध प्रश्नों का समाधान सम्भव होगा । 














छटा परिच्छेद 
न्त प् के पाप ६ ५ श क._ 
सनन्‍तान का पितृत्व केसे निधोरित हो ? 

विगत महायुद्ध के अवसर पर नाना देशों के सैनिकों की दहां 
से रक्त लेकर परीक्षाएं की गई थीं। उन परीक्षाओं के परिणाम 
में यह ज्ञात हुआ था कि साधारणत: संसार के मनुष्यों में 
चार प्रकार के रक्त हें। गहरी चोट पहुँचने के कारण अथवा 
अधिक कट जाने के कारण या अन्य किसी कारण यदि 
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रोगी की देह से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाय तो दूसरा 
देह से उस रोगी को देह में रक्त पहुँचाया जाता है। पहले 
पहल इस प्रकार रक्त के लेन-देन के कारण कभी ते रोगी बच गया 
है और कभी उसकी मृत्यु भी हो गई है। ऐसे दो विपरीत 
परिणामों के कारण अनुसन्धान करते समय इस बात का पता 
चला कि मनुष्यों की धमनियों में प्रधानत: चार प्रकार के रक्त 
प्रवाहित होते हैं। यदि दो व्यक्तियों के रक्त एक ही प्रकार 
के हों ता एक का रक्त दसरे की देह में अनाय।स ही प्रवाहित 
कराया जा सकता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है । 
इस प्रकार के रक्त-प्रवाह से रोगी की उन्नति ही होती है, हानि 
नहीं हाती । किन्तु यदि दो व्यक्तियों फे रक्त दो भिन्न प्रकार 
के होते हें, तो एक का रक्त दूसरे की देह में सभ्चालित कराने से 
रोगो की मृत्यु हो जाती है; क्‍योंकि उक्त दो प्रकार के रक्त एक 
सम्मिभ्रित होने से जम जाते हैं, रक्त का प्रवाह रुक जाता है 
ओर रोगी की मृत्यु हो जाती है । 

वंशानुक्रम के नियमानुसार उक्त चार प्रकार के मनुष्यों के 
वशजों में भी चार प्रकार के रक्त पाये जाते हैं। पिता और 
सनन्‍्तान में एक ही प्रकार के रक्त का होना आवश्यक है। माता 
ओर पिता के दोनों प्रकार के रक्तों का सन्‍्तानों में संक्रमण 
मेन्डेल के नियमानुसार होगा। वेज्ञानिक खोज के परिणाम में 
यह जाना गया हे कि केवल तीन प्रकार के जेनि के प्रभाव स 
चार प्रकार के रक्त उत्पन्न होते हें। इन तान जेनियों के नाम 
ए, बी और आओ रकक्‍खे गये हैं। साधारण व्यक्ति के समभने 
के लिए इतना ही कहना पयाप्र होगा कि उक्त तीन प्रकार क 
जेनियों से रक्त में प्रधानतः तीन प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं । 
ए जेनि से एक प्रकार का पदाथ उत्पन्न होता है, जिसका नाम 
“एन्टिजेन ए? (3702०7 5 ) रक्खा जा सकता है। बी 
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जेनि से “एन्टिजेन बी” (870६2०7 9 ) उत्पन्न होता है। ओ 
जेनि से किसी प्रकार का “एन्टिजेन” उत्पन्न नहीं होता है। 
ओ जेनि से जो पदाथ उत्पन्न होते हैं वे अधिक तीत्र न हीं होते | 
हम अपने माता-पिता से अपने-अपने रक्त के लिए दो-दो जेनि 
प्राप्त करते हैं, अथोत्‌ एक माता से और दूसरा पिता से । इसलिए 
हमारी देह में जेनि निम्न प्रकार के जोड़े में प्राप्त होंगे--.4 ह 
४95, अथवा (00; अन्यथा मिश्रित जोड़े, जैसे--.8 3, 80 
अथवा 500। जब 4 ओर 3 दोनों जेनि एकत्र रहते हैं, तब 
दोनों के गुण समान रूप से प्रबल रहते हैं। किन्तु 0 जेनि का 
प्रभाव 3 अथवा 8 के साथ रहने से स्पष्ट नहीं होता है: 
80 में 8 का और 70 में 8 का प्रभाव प्रबल रहता है। 
इस प्रकार पिता-माता से प्राप्त जेनि के आधार पर मनुष्य के 
रक्त चार प्रकार के बन जाते हें;--सांकेतिक चिह्नों में इसी 
सिद्धान्त को व्यक्त करने पर, इसका समभना सहज हो जायगा। 
0 +2 अथवा 0 + (0 से जो गक्त बनेगा, उसमें केवल “एन्टिजेन 
ए? नामक पदाथ ही प्रधानता को प्राप्त होगा। इसी प्रकार 
3+ 8 अथवा 83+ (0 जेनि के मिश्रित होने पर जो रक्त बनेगा 
उसमें केवल “एन्टिजेन बी” पदार्थ ही प्रधानत: रहेगा। 24 में 
दोनां पदार्थ समान रूप से रहेंगे। 0:+0 में केवल 0 प्रकार 
की वस्तुएँ रहेंगी। अथोत्‌-- 

3+ 0 या 8+(८-८०८ प्रकार का रक्त; 3+छ8 या 
+ (0--3 प्रकार का रक्त; 8+-+7+- 608३3 प्रकार का गक्त 
एवं ()-+-()७(९) श्कार का रक्त। “&]3' रक्त में यदि & प्रकार 
का अथवा 5 प्रकार का अथवा () प्रकार का रक्त सञ्चालित 
किया जाय तो कोइ हानि नहीं होगी। किन्तु 0, & अथवा 
] प्रकार के रक्त में 8] रक्त मिश्रित करने पर हानि होगी | 
क्यांकि 85? और 0 में, “89' और 3 में एवं (७8 ' 
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ओर 8 में विभिन्नताएँ हैं। इसी प्रकार 0 प्रकार के रक्त में 
केवल “४? अथवा केवल 3 अथवा “४४? प्रकार के रक्त 
मिश्रित होने पर भी रक्त जम जायगा। किन्तु 0 प्रकार का 
रक्त अन्य प्रकार के रक्तों में अनायास ही मिश्रित किया जा 
सकता है। अथोत्‌-- 

“8093? में & अथवा 3 अथवा (0 प्रकार के रक्त मिश्रित 
किये जा सकते हैें,--इसमें कोई हानि नहीं होगी । 

किन्तु 0), & अथवा 5 प्रकार के रक्त में '883' रक्त नहीं 
मिलाया जा सकता है । 

() रक्त में भी अन्य प्रकार के रक्त नहीं मिलाये जा सकते | 
किन्तु 0 रक्त ---अन्य प्रकार के रक्त में अनायास मिश्रित किया 
जा सकता है। 








नुष्यों में चार प्रकार के रक्त होने के कारण साधारणतया एक 
के साथ दूसरे के मिश्नित होने पर हानि की सम्भावना रहती है । 
एक की देह से अन्य की देह में रक्त सड्चालित करते समय 
इन सब बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। मनुष्यों में 
चार प्रकार के रक्त होते हैं; इसके अनुसन्धान के प्व॑ यह एक 
विस्मय की बात थी कि कभी तो रक्त-सञ्चालन से लाभ हुआ 
और कभी हानि हुद। आज इस समस्या का हल हो गया है । 
जेसे काली आँखेंवाली माता के गर्भ से विडालाक्षी कन्या का 
जन्म सम्भव होता है, वेसे ही माता-पिता अथवा सन्तान के 
गक्तों में भी अन्तर होना सम्भव है | 

किसी सन्‍्तान के पितृत्व का निणय करते समय ऊपर 
बताये गये सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के 
संयुक्त राष्ट्र के न्यायालयों में रक्त-परीक्षा के उपयुक्त सिद्धान्तों 
को स्वीकार किया गया है। “यू एण्ड हेरेडिटी” नामक पुस्तक 
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म॑ अमेरिका के न्यायालयों के कुछ दृष्टान्त दिये गये हैं। उनमें 
से एक दृष्टान्त का उल्लेख इस स्थान पर किया जाता है। 
अमारिका को एक युवती वहाँ के एक गणय-मान्य व्यक्ति 
के विरुद्ध अदालत में यह अभियोग लाई थी कि वक्त व्यक्ति ने 
मर साथ विवाह करने का वादा किया था एवं उसके औरस से 
मेरे सन्‍्तान उत्पन्न हुई है। इस कारण मुझे क्षति-पूर्ति-स्वरूप 
इतने रुपये दिये जाय। न्यायाधीश ने अमेरिका के प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डा० रूफस ई० स्टेट्सन्‌ को उक्त युवती और उसकी 
सनन्‍्तान क रक्तों को परीक्षा करने को कहा। परीक्षा के परिणाम 
में पता चला कि युवती का रक्त 0 प्रकार का था और उसके 
सन्‍्तान का रक्त ४ प्रकार का था। इसका तात्पय यह था कि 
माता की ओर से सन्‍तान को केवल (0) प्रकार का जेनि प्राप्त 
हो सकता था। इस कारण छक्त सन्‍्तान को पिता की ओर से 
ही & प्रकार का जेनि प्राप्त होना सम्भव था। इस प्रकार पिता 
का जेनि ( जिन जेनियों से रक्त की प्रकृति बनी है ) 8 प्रकार 
का नहीं हो सकता था, क्‍योंकि सन्तान को '5' जेनि प्राप्त हुआ 
था। इस य॒क्ति के अनुसार पिता का रक्त “&! अथवा “28! 
प्रकार का ही हो सकता था । डा० स्टेटसन साहब ने उक्त पिता के 
रक्त की परीक्षा करके देखा कि उसका रक्त (02? प्रकार का था |-- 
अब इसमें कोइ सन्देह नहीं रहा कि उ5क्त सन्‍्तान का वह पिता 
नहीं था। अदालत ने भी डाक्टर के मतानुसार यही राय दी । 

86. 3 और 0 जेनियों के अतिरिक्त रक्त की प्रकृति दा और 
गौण जेनियां से भी बनती है। उन दा जेनियों के नाम (७? और 
“५१ जेनि रक्खे गये हैं। अथात्‌ 8, 3, 398, और 0 प्रकार के 
रक्त के अतिरिक्त (४ अथवा पर अथवा !५7४ गुण भी रक्त म 
मिलते हैं। एक देह से दूसरी देह में रक्त-सन्चालन के लिए ४ 
आओर ' का किसी प्रकार का प्रभाव परलक्षित होता है; किन्तु 




















सनन्‍्तान का पितृत्व कैसे निधोरित हो ९५९ 





सन्‍्तान के पितृत्व निशय करने के लिए (| और (के होने 
का महत्त्व है 

इन परीक्षाओं के परिणाम में वेज्ञानिक केवल इतना ही कह 
सकता है कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तान का पिता नहीं हो सकता 
किन्तु इसके विपरीत यह बात निश्चयात्मक रूप से कभी कही नहीं 
जा सकती कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तान का पिता अवश्य है | 
विज्ञान इतना ही कह सकता है कि अमुक व्यक्ति अम॒ुक सन्‍्तान 
का पिता हो सकता है। अथात्‌ पिता में जिस श्रेणी का रक्त है 
उस श्रणी के रक्तताले और भी सेकड़ों व्यक्ति संसार में हैं । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार पितृत्व के विरोध में ही प्रमाण 
उपस्थित किये -जा सकते हैं, उसके पत्त में निश्चयात्मक प्रमाण 
नहों दिये जा सकते । 

४! और 7 प्रमाण के अनुसार एक और दुृष्टान्त “ए65छ७ 
870 9९४९०॥६ए ” ग्रन्थ में दिया गया है । 











एक विवाहित सत्री ने अदालत में यह दावा किया कि मेरी 
सन्तान मेरे प्रमी की है, मेरे पति की नहीं है। उसके पति ने दावा 
किया कि सन्‍्तान मेरी है। 8, 3, ७83 और 0 श्रेणियां के रक्त 
के प्रमाणानुसार यह देखा गया था कि पति उक्त सन्‍्तान का पिता 
ही सकता है। किन्तु पति के और सन्‍्तान के दुर्भाग्यवश 'श॒ और 
५ प्रमाणानुसार यह सिद्ध हुआ कि पति उक्त सन्‍्तान का पिता 
नहों हो सकता था । 

पितृत्व-निर्धारण की परीक्षाओं में एक और कठिनाई आः 
पड़ती है; सन्‍्तान का रक्त परीक्षा के लिए परिपुष्ट होने में एक 
पूरा वष अथवा उससे भी अधिक समय लगता है। किन्तु 
जन्म कं थोड़े दिनों के अन्दर ही पितृत्व-निधोरण के लिए बच्चों 
के रक्त की परीक्षा की आवश्यकता होती है । 








१०० वंशानुक्रम-विज्ञान 


है 


ऊपर दिये गये पिद्धान्तों की संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल व्याख्या 
नीचे दी जाती है 


पति वच्चे का पिता नहीं है । 





यदि बच्चे के रक्त की श्रेणी | और स्त्री के रक्त की श्रेणी पति के रक्त की श्रेणी 
निम्न प्रकार की हो निम्न प्रकार की द्ो- | निम्न प्रकार की हो 
0श्नणी...... चाहे किसी भो श्रेणी का हो 3 8 शरण... 
5 ४3 श्रणी चाहे किसी भी श्रेणी का हो। (0 श्रेणी 0क्ेणगी 





्ज्ञा 34:7:४5%४755%४3 








() अथवा श्रेणी () अथवा 5 श्रेणी 


| श्रेणी 





एक ओर प्रकार के प्रमाणानुसार 
पति बच्चे का पिता नहीं हा सकता है। 
। किक 
यदि बच्चे के रक्त में । ओर स्त्री के रक्त में |. पति के रक्त में 














गौण लक्षण निम्न | गौण लक्षण निम्न गोण लक्षस 
प्रकार का दो नकार का द्दो निम्न प्रकार का हो 
चाहे जिस प्रकार काहो | 
. रा... चहेजिस प्रकार काहो | (७ 
. कप. | 7 ज्ञात का 


वीये-उत्पादन की शक्ति---सनातन बीज-कोष २०१ 


सातवाँ परिच्छद 
बीये-उत्पादन की शक्ति-सनातन बीज-कोष 
स्त्री के अण्डाणु में पुरुष के वीये से केवल एक बीज-कोष के प्रवेश 
करने पर जीव की देह बनती है। अश्रण-रूपी एक जीव-कोष के 
क्रमशः विभाजित होने पर जीव-देह का विकास होता है। इसका 
परिचय हमें प्राप्त हो चुका है । 
एक अ्रण-कोष से सहस््र काषों की उत्पत्ति होती है। ये सब 
कोष अथवा जीव-कोष, धीरे-धीरे, एक-एक, विशेष कार्योंपयागी, 
मांस-पेशी, अध्थि, मज्जा आदि विभिन्न अड्जेें के रूप में बनते जाते 
हैं । किन्तु कुछ कोष अलग रह जाते हैं। देह के बनने-बनाने 
में ये कोइ काये नहीं करते । देह के विनष्ट होने पर भले ही ये 
नष्ट हो जायें; अन्यथा इनका नाश नहीं होता । इन्हीं कोषों से 
वीये अथवा बीज-केाष बनते हैं और ये पुनः सन्‍्ततियों में पहुँच 
जाते हैं। इस प्रकार इन बीज-कोषों का कभी भी नाश नहीं 
होता । एक हिसाब से ये अविनाशी हैं । 
जन्म के समय से ही बालक के अण्डकोषों में ये विशेष कोए रहते 
है, जिनसे केशोराव्रस्था के बाद यौवनावस्था में बी उत्पन्न होता 
है। जिस प्रकार केवल एक कोष से ही लाखों कोष उत्पन्न होते हैं 
उसी प्रकार कुछ बीज-कोषों से ही लाखों बीज-कोष उत्पन्न होते हैं । 
यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या मनुष्य-देह में वीये उत्पादन 
की शक्ति सीमित है अथवा नहीं ? साधारण रीति से यह कहा जा 
सकता है कि मनुष्य में वीये उत्पादन की शक्ति सीमित नहीं है। 
केवल एक बार के वीयेपात से बीस करोड़ से लेकर पचास करोड़ 
बीज-कोष निकलते हैं । फिर भी जिन कोषों से ये उत्पन्न होते हैं, 
वे पूववत्‌ ही क्रियाशील एवं शक्तिशाली रह जाते हैं। जब तक 
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दह नोरोग एवं स्त्रस्थ बनो रहती है, उस समय तक वीय॑ उत्पादन 
की शक्ति मनुष्य में रहती है । 

किन्तु स्त्री के अणडाणुओं की संख्या सीमित है। जन्म से ही 
कन्या की देह में एक सीमित संख्या के अपरिपक्च अण्डाणु रहते 
ह.। स्त्री के बीज-कोष अण्डाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं । 
योवनावस्था में प्राय: २८ दिन में केवल एक अण्डाणु ऋतु के समय 
निकलता है। प्रायः ३५ व तक स्त्री के अण्डाणु निकलते रहते 
&। उसके पश्चात्‌ स्री के लिए ऋतुकाल बन्द हो जाता है। 
अरण्डाणु योवनावस्था में ही परिपक्व होते हैं किन्तु अण्डाणु के 
भीतर के वंश-सूत्रों में ( (॥7/07705807768 ) क्रॉमोसेम में कोई 
परिवत्तन नहीं होता । 

सनन्‍्तान के वीय अथवा अणडाणु में जे वंश-सूत्र (097"0770- 
४०।7९७) रहते हैं वे पिता-माता के वंश-सूत्रों के ही जीवित अंश हैं । 
व्रहददारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि पति स्वयं स्त्री के गभ में 
प्रवेश करता है ओर तब सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है। पिता और 
माता अपने-अपने पिता-माताओं से जो वंश-सूत्र प्राप्त करते हैं, 
उन्हीं के अंशों को वे अपनी सनन्‍्तानों को देते हैं। इस प्रकार जीवनी- 
शक्ति का प्रवाह न जाने क्सि अतीत युग से चला आ रहा है | 








आटवाँ परिच्छेद 
आयु ओर बंश 
साधारण रीति से यह कहा जा सकता है कि किसी-किसी वंश में 


मनुष्य अधिक दिन जीवित रहते हैं और किसी-किसी वंश में 
मनुष्य की आयु थोड़ी होती है। साधारण व्यक्ति की यह धारणा 


कुछ सीमा तक सत्य है । 
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कुछ डाक्टरों की राय तो यह है कि मनुष्य की आयु जन्म के 
समय हो निर्दिष्ट हो जाती है। भविध्य में, यदि अकस्मात्‌ किसी 
दुघटना के कारण, गाड़ी के नीचे दबकर अथवा छत से नीचे 
गिरकर, अथवा साँप के काट लेने से मृत्यु नहीं होती है तो किसी 
बीमारी के कारण अथवा साधारणतया व्यक्ति की मृत्यु एक निर्दिष्ट 
समय पर हो होगी । किसी भी उपाय से न तो किसी की आयु 
बढ़ाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है । 

जन्म के समय पिता, पितामह, माता, मातामह, पितामही, 
सातामही आदि से वंश-सूत्रों के द्वारा वंश के जो गुण-अवगण 
प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पर आयु बनती है। परिमित 
आहार ओर विहार के कारण स्वास्थ्य सुन्दर बन सकता है, नाना 
प्रकार के रोगों से बच सकते हैं; किन्तु आयु नहीं बढ़ सकती । 
इसा प्रकार दुराचरण से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रोगी बन 
सकते हैं; तथापि आयु नहीं घट जायगी । इसका कारण यह है 
कि वंशगत गुण-अवगुणणों के कारण ,हम जिस जीवनी-शक्ति के 
उत्तराधिकारी बनते हैं, उसी के आधार पर हमारी आयु भी 
बनती है। बाहरी कारणों से उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । 

इस संसार में, जीवित वस्तुओं में, वृक्तों से अधिक और किसी 
को भी आयु नहीं होती। ज्क्षों में भी अलग-अलग वंश-लक्ष्ण 
होते हैं। पेड़-पौधों की आयु में भी नाना प्रकार के तारतम्य होते 
हैं। कोई पौधा केवल एक वष में ही मर जाता है, कोई एक ऋत 
में समाप्त हो जाता है और कोई ब्रृक्ष बहुत वर्षों तक जीवित रहता 
है। आस्ट्रेलिया में एक प्रकार का वृत्त है, जिसकी आयु वत्तमान 
समय में १५,००० वष हो चुकी है। इस श्रेणी के ब्ृक्षों का नाम 
'मेक्रीज़ामिया? है। भूमि और जल-वायु आदि विविध कारणों से भी 
वृच्तों की आयु कुछ सीमा तक घटती-बढ़ती है, बृक्तां पर उन सबों 
का प्रभाव भी कुछ कम नहीं है; किन्तु बृक्षों की प्रकरति में भी कुछ 
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त्र है, जिसके कारण कुछ वृक्षों की आयु अधिक हेती है और 

कुझआ की कम। एक ही जल-वायु और एक ही भूमि में विभिन्न 
जाति के वृक्ष विभिन्न समय तक जीवित रहते हैं । अथाव वृक्षों में 
भी वंशगत धारा वत्तमान है । 

वन्य जन्तुओं में भी वंशगत धारा के हिसाब से कोई तो 
अधिक दिन तक जीवित रहता है और कोई थोड़े दिनों तक । 
वन्य जन्तुओं को हर घड़ी नाना प्रकार के संकटों का सामना 
करना पड़ता है, तथापि साधारणतया विभिन्न श्रेणी के जीवों की 
आय कम अधिक होती है । यदि हाथियों की ठीक-ठीक सेवा की 
जाय ओर उन्हें यत्न-पूबक रक्खा जाय तो वे नव्बे से सो वष तक 
जीवित रह सकते हैं। अश्व की आयु साधारणतया ४५ वष तक 
की होती है; कुत्ते और बिल्ली बीस वर्ष तक जीवित रहते हैं, बेल 
तीस वष तक जीवित रहते हैं । 

उपनिषदों में मनुष्य की आयु का प्रमाण १०० वष तक कहा 
गया है। किन्तु महाभारत और पुराणों में मनुष्यों की आयु 
सहस्त्र वष तक बताई गई है। इंसाइयां की घमपुस्तक 'बाईबल' 
में भी प्राचीन काल के मनुष्यों की आयु प्रायः सहस्र वष ही बताई 
गई है । किन्तु किसी-किसी का कहना है कि विश्वव्यापी 
महाप्लावन के पूव वष की गणना प्लावन के बाद को गणना से 
भिन्न थी। “बाइबल” में ही मूसा आदि कुछ व्यक्तियाँ को आयु 
१२० से १८० व तक बताइ गई है । 

आधुनिक समय में कभी-कभी ऐसा सुनने में आया है कि 
अमुक व्यक्ति की आयु १०७ वर्ष की अथवा १८० वष की है 
ऐसे दृष्टान्तों को छोड़कर वैज्ञानिक रीति से वीमा कम्पनियां में 

 गणनाएँ होती हें, उनसे यह ज्ञात हुआ है कि वत्तमान समय 

में अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिलक्ष व्यक्तियां में केवल एक 
व्यक्ति १०० वर्ष जीवित रहता है। किन्तु औसतन अमेरिका के 
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मनुष्यों की आयु पुरुष के लिए ६० वर्ष एवं स्त्री के लिए ६४ वर्ष 
की है। इसके अतिरिक्त विशेष-विशेष वंशों में मन॒ष्यें की अ यु 
भिन्न-भिन्न प्रकार की है। इस बात को देखकर यह धारणा उत्पन्न 
हुई है कि मनुष्यों की आयु भी वंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के 
आधार पर कम या अधिक होती है । 

इस नित्य परिवत्तनशील संसार में कोई भी वस्तु अपरिवरत्तित 
अवस्था में नहीं रह सकती। विश्व-प्रकृति की भाँति, मनुष्य समाज 
सें और संसार की विभिन्न जातियों में भी धीरे-धीरे नाना प्रकार के 
परिवत्तन हो रहे हैं । १०० वर्ष पूब जापान की विशेषता के बारे 
में किसको क्‍या पता था! इसी प्रकार आज से १०० वर्ष बाद 
भी न जाने कौन अज्ञात अथवा ज्ञात जाति संसार के रह्जमच्च पर 
अपनी अभावनीय विशेषता का परिचय दे सकेगी । 

मनुष्य-समाज में नाना प्रकार के परिवत्तनों के साथ-साथ 
मनुष्यां के आयुकाल में भी परिवत्तन दिखाई देते हैं। विगत 
१८वीं शताब्दी में, यूरोप में, मनुष्य की आयु औसतन ३५ वर्ष 
तक को होती थी। इई० सन्‌ १६०१ में यइ ५० वर्ष तक पहुँच 
गई थी। आज, औसतन, मनुष्य की आयु अमेरिका में ६० 
वष की होती है । 

चिकित्साविज्ञान की उन्नति के कारण डिप्थिरिया और कुकुर- 
खाँसी आदि रोगों से अब १०० में ८० बच्चे बच जाते हैं| ताऊन, 
हेज़ा आदि बीमारियां से भी पहले की अपेक्ता आजकल कम 
आदमी मरते हैं। इस प्रकार पूवापेत्ञषा आजकल अधिक मनुष्य 
जीवित रहते हैं, किन्तु व्यक्तियां की आयु इन ख्त्र बातों से अधिऋ 
बढ़ी नहीं। केवल बच्चों के लिए ही यह कहा जा सकता हे कि 
आधुनिक युग में उनके बचे रहने की आशा पहले से बढ़ गई है । 

मनुष्यों की मृत्यु केसे और क्यों होती है, इसका ज्ञान अभी 
तक विज्ञान को प्राप्त नहीं है। किसी वैज्ञानिक का कहना है 
































१०६ वंशानुक्रम-विज्ञान 


कि मलुष्य-देह में कोई-कोई अंग सड़ने लगता है । दूसरे 
वेज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धमनियों में रक्त-प्रवाह की 
शक्ति कम हो जाती है और उनमें दूसरे प्रकार के भी परिवत्तन 
ही जाते हे इसी से मनुष्य की झत्यु हो जाती है। ऐसे भी 
वेज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि देह की प्रन्थियों की शक्ति लुप्त 
हो जाने के कारण मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है । किन्तु 
वंशानुक्रम-विज्ञान के अनुसार यह मत सबसे प्रबल माना जाता 
है कि वंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के कारण ही मनुष्यों की 
आयु जन्म के समय से ही निर्दिष्ट हो जाती है। सम्भव है, 
विशेष-विशेष जेनि के कारण, देह के विशेष-विशेष अंग एक 
नियत समय पर क्षय को प्राप्त होते हों। हृदय-यन्त्र का नियन्त्रण, 
सम्भव है, किसी एक जेनि द्वारा होता हो, अथवा कई एक जेनि 
के सम्मिलित प्रभाव से देह-रूपी यन्त्र के विशेष-विशेष अंग एक 
साथ नियन्त्रित होते हों । 

वेज्ञानिकों ने मनुष्यदेहाश्ित कुछ विशेष-विशेष जेनि की 
पहचान कर ली है। उनमें ऐसे भी जेनि हैं, जिनके कारण 
मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है। पेड़-पौधां और जनन्‍्तुओं में 
भी ऐसे जेनि प्राप्त हुए हें। ऐसे भी जेनि हैं, जिनके कारण 
गर्भावस्था में ही अथवा जन्म के थोड़े दिनों के अन्दर ही, जीव 
की म्॒त्यु हो जाती है। हमें ऐसे परिवार मात्ठम हैं, जिनमें बच्चे 
अत्यटप समय के अन्दर ही मर जाते हैं। जिन निम्न श्रणी के 
प्राणियों को लेकर वंशानुक्रम के सम्बन्ध में परीक्षाएं को जाती हें 
उनमें ऐसे मृत्युवाही अनेक जेनि का पता चला है। किन्तु मनुष्यों 
में इस प्रकार के प्राण-नाशक थाड़े जेनि का हीं पता चला हे । 
इस प्रकार के और भी जेनि की खोज आज तक हो रही है । कर्भा 
कभी ऐसा देखा गया है कि स्त्री गभधारण का अनुभव करती है; 
किन्तु थोड़े ही दिनों में माल्ठम हे।ता है कि वह गर्भवती नहीं हुई थी । 
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ऐसे अवसरों पर वैज्ञानिकगण अनुमान करते हैं कि स्त्री यथार्थ में 
गर्भवती हुई थी, किन्तु मृत्यु-अहनकारी जेनि के कारण उस 
-गर्भ का नाश हो गया। जेनि के कारण ही कभी-कभी गर्भ- 
पात भी हो जाता है । 

जिस जेनि के कारण मृत्यु हो सकती है वह जेनि किसी भी 
देह में अकेले नहीं रह सकता। अथवा यां कहना और भी 
उचित होगा कि किसी एक जेनि के कारण प्राणी की मृत्यु नहीं 
हो सकती। ऐसा होना सम्भव हीं नहीं; क्येंकि जिस जेनि के 
कारण मृत्यु हो सकती है, वह जेनि उत्तराधिकार के सूत्र से बच्चे 
में आ ही नहीं सकता। श्रण में आते ही तो वह भ्रूण को नष्ट कर 
देगा। इस कारण यह अनुमान किया जाता है कि म्र॒त्यु -वहन- 
कारी जेनि अकेले कायकारी नहीं होते। दो अथवा उससे अधिक 
जेनि सामूहिक रूप में कार्यकारी हो सकते हैं। ऐसे विषाक्त 
जेनि में से एक के तो पिता की ओर से और दूसरे के माता की 
ओर से सनन्‍्तान प्राप्त कर सकती है। एक प्रकार के रोग में बच्चों की 
अंगुलियाँ नहीं के बराबर रहती हैं। अनुमान किया जाता है कि 
वंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के प्रभाव से ही ऐसा होता है। 
वेज्ञानिकों के निकट एक ऐसा रुृष्टान्त उपस्थित है ; दो निकट 
आत्मीय, चचेरे भाइ-बहनों के सम्मिलन से एक ऐसी कन्या कां 
जन्म हुआ था, जिसके न पेर की एक भी डेंगली थी और न हाथ 
फोी। दो वष की आयु सें इस लड़की की मृत्यु हो गई थी | हीमो- 
फिला एक ओर प्रकार की बीसारी है। इस रोग में एक बार रक्त- 
लाव आरम्भ हो जाने से फिर रक्त का निकलना बन्द नहीं हो सकता; 
आर रोगी की मृत्यु अनिवाये हो जाती है। इस रोग की भी 
उत्पत्ति वंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के कारण ही होती है। इस 
रोग के मूल में भी दो जेनि ही क्रियाशील रहते हैं। “हीमोफिला?? 
रोग-युक्त को३ भी व्यक्ति अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता । 
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..._ यदि कुछ जेनि के कारण गशभावस्था में, अथवा शिशु-अवस्था 
मया बात्यावस्था में जीव को मृत्य हो सकती है, तो ऐसे भी 
जेनि हो सकते हैं, जिनके कारण किसी दूसरे नियत समय पर 
अधिक अवस्था में मनुष्य को मृत्यु होती हो। अभी तक वैज्ञानिक 
रोति से इस सिद्धान्त की पुष्टि नहों हुई है। किन्तु वंश के हिसाब 
से यह देखा गया हे कि किसी-किसी घर में लोगों की आय कम 
होती है और किसी-किसी में अधिक । उत्तराधिकार-सूत्र से जेनि 
को पाना ही इसका कारण है। 

अमेरिका और यूरोप आदि देशों में बीमा-कम्पनियों ने सैकड़ों 
परिवारों की परीक्षाएँ की हैं। डन परीक्षाओं के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि मनुष्यों की आयु दीघ और अल्प होना 
वंशगत हे। बीमा-कम्पनियों का कहना है कि जिस व्यक्ति के 
माता-पिता अधिक दिन जीवित रहें, उस व्यक्ति की आयु अधिक 
होने की सम्भावना है। जिस वंश में माता-पिता अधिक दिन 
जीवित रहते हें उस वंश में बीस वषवाले व्यक्ति के जीवित 
रहने को आशा अन्य वंश को अपेक्ता कम से कम ढाई वष अधिक 
की जा सकती है। जिस वंश में माता-पिता ७५ वर्ष तक जीवित 
रहें उस वंश के ३० वष के व्यक्तियों में से प्रतिशत २६९६, ८० वष 
तक जीवित रह सकते हैं। और जिस वंश में माता-पिता ६० वष 
तक जीवित रहें, उस वंश में, प्रतिशत २०९३ व्यक्तियों की ३० 
वर्ष की अवस्था में यह आशा की जा सकती है कि वे ८० वष 
तक जीवित रहेंगे । 

डाक्टर रेमणड पले महोदय ने बहुत-सी परीक्षाएं की हैं। 
उनकी हदृढल राय यह है कि वंश-परम्परा से प्राप्त जेनि के आधार 
पर ही मनुष्यों की आयु कहीं दीघ होती है और कहीं अल्प। 
डा० पल ने यह देखा है कि जो लाग &० अथवा १०० वष तक 
जीवित रहे, ऐसे १०० व्यक्तियों में से ८७ के माता अथबा"भाता- 
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पिता, दोनों की आयु दीघ थी। उनमें से ऐसे बहुत से व्यक्ति 
थे, जिनकी मातामही, पितामह आदि पूवजगण अधिक आयु- 
वाले व्यक्ति थे। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पारिपाश्विक वातावरण का 
प्रभाव भी मनुष्यों पर कम नहीं है। गरीब घरों मे बच्चों की मृत्यु 
बनिस्बत अमीर घरों के अधिक होती है। 

इस स्थान पर एक ओर रहस्यपूण बात का स्मरण रखना 
अच्छा होगा। साधारणतया लोग यह सममभते हें कि स्त्री की 
अपेक्ता पुरुष अधिक शक्तिशाली है। किन्तु वास्तविक क्षेत्र में 
स्त्री पुरुष की अपेक्ता अधिक जीवित रहती है। इं० सन्‌ १९३५ 
को गणना के हिसाब से अमेरिका की १(९६४४७०००॥६०॥ ,/2८ 
[787797706 (१०. ने निम्नलिखित हिसाब लगाया था--- 





























जीवन की आशा 
( यूरोपियनों के लिए ) 
पुरुष जीने की आशा स्त्री जीने की आशा 
कर सकता है कर सकती है 











वैज्ञानिकगण इस खोज में लगे हुए हैं कि हम म्र॒त्यु से 
केसे बच सकते हैं। इसी सम्पक में आयु के सम्बन्ध में भी 
खोज हो रही है। बहुत से वेज्ञानिक यह आशा कर रहे हैं कि 


नुष्यों की आयु १२० वष तक बढ़ाई जा सकती है। मेचनि- 
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काफ नामक एक रूस के वेज्ञानिक आशा करते हैं कि मनुष्यों 
9 आयु १८५ वर्ष तक पहुँच सकती है। 
डा० एलकसिस केरेल अमेरिका के एक चड़े भारी वैज्ञानिक 

। इन्ह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में 
इन्हाने अति आश्चय-जनक काय करके दिखाया है। प्राणि-देह 
से इन्होंने मांसपेशी और दूसरे अंग-प्रत्यंगां को काटऋर निकाल 
लिया है और उन्हें बोतलों में रखकर अपने इच्छानसार 
जितने दिन चाहा जीवित रक़खा; किन्तु जब ये मांसपेशी अथवा 
जाव-देह के अंग-प्रत्यंग मनुष्य-देह के अंग के रूप में रहते हैं 

नका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है। जोवित देह में ये 
अंग किसी एक मूल तत्त्व के नियन्त्रण में रहते हैं, इस कारण 
उनका जीवित रहना और वृद्धिप्राप्त होना समग्र जीव के 
प्रयाजनानुसार होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
आशा की जा सकती है कि भविष्य में विज्ञान को सहायता से 
हमारा आयु अपनो इच्छा पर बहुत कुछ अवलम्बित रहेगी । 

एक और आश्चय की बात का उल्लेख करके हम इस अध्याय 
का समाप्त करेंगे। कुछ ऐसे कीट-पतंग हें, जो कुछ कारणों 

तू हो जाते हैँ; किन्तु अनुकूल वातावरण में जल-बायु के 
संप्पद्श में आकर वे पुनः जांबित हो जाते है । मग्रतवत्‌ अवध्था 
में वे पत्तों की तरह इधर-उधर जड़ते रहते हैं; किन्तु जीवित होने 
पर थे फिर जीवित प्राणियों की तरह आचरण करते है । उत्तर 
मेरु सें रूस के वैज्ञानिकों ने बफ़ में जमे हुए पेड़-पौधों के पुन 
संजीवित कर पाया है। यूरोप में भी कुद्ध जीत्रों का बफ़ में 
रखकर यह देखा है कि कुड समय के लिए वे मृतत्रत्‌ हो जाते 
हैं; किन्तु उन्‍हें पुनः जीवित किया जा सकता है। अर्थात्‌ यदि 
मनुष्यों को भी बफ़ में ढककर सो वष तक मतवत्‌ रक्खा जाय 
तो सो वष के बाद उनके जीवन का पुनरारम्भ हो सकेगा । 
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यहाँ पर अपने देश के हठयेगियों का भी उल्लेख कर देना 
आवश्यक है। हठयोगियों का दावा है कि उनकी क्रियाओं के 
अनुसार मनुष्य अपने इच्छानुसार स्वस्थ एवं जीवित रह सकते 
हैं। आधुनिक विज्ञान को अभी इस बात का पता नहीं है। 
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नवाँ परिच्छेद 
वंश ओर वातावरण 


सोमाटोप्लाज़्मू ओर जमप्लाज्म अथोत्‌ जीव-देह के केष अथवा 
जीव-केष और वीये अथवा बीज-काष--आधुनिक विज्ञान के 
मतानुसार जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। किस अतीत 
युग में, किस मुहृत्त में सर्वप्रथम प्राण की उत्पत्ति हुई थी, इसका 
निणंय आज भी नहीं हो पाया है। किन्तु अनेक परीक्षाओं 
के परिणाम में यह ज्ञात हुआ है कि प्राणहीन वस्तु से प्राण 
को उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्राण से ही प्राण की उत्पत्ति होती 
आ रही है। अति आदिम अवध्था में एक-कोष जोव द्विखण्डित 
होकर दो कोषों में, अथोत्‌ दो जीवों में, परिणत हो जाता है। 
इन दो जीवों की न माता है न पिता; क्योंकि एक कोष से दो 
कोषों के हो जाने पर प्रथम कोष का झप्तित्व ही नहीं रह जाता 
है। प्रथम कोष का समस्त पदाथ इन दोनों नवीन कोषों में 
ञ्ञा जाता है। पुनः इन नवीन कोषों का प्रत्येक कोष फिर 
ट्विखशिटित होता है। इस प्रकार अतीत काल से लेकर आज तक 
जीवनी-शक्ति का अखण्ड स्त्रोत नित्य प्रवाहित होता आया है। 
इस प्रकार एक हिसाब से जीवनी-शक्ति अविनाशी है। प्राथमिऋ 
अवस्था में जीव के लिए म्र॒त्यु नहीं थी । 
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एक कोष जब द्विखण्डित होकर दो कोषों में परिणत हो 
जाता है तो उनमें साधारणतया कोई नवीनता नहीं उत्पन्न होती । 
ये दोनों नवीन कोष भी सवॉश में प्रथम कोष की तरह ही होते 
है। किन्तु मैथुन के कारण जब दो जीवों का सम्मिश्रण होता 
है, तब विचित्रता की उत्पत्ति होती है । 
मैथुन के परिणाम में जिस जीव की उत्पत्ति होती है उसकी 
देह के दो भाग होते हैं, एक देहकोष और दूसरा बीजकोष | 
देहकोीष को अगरेज़ी में 'सोमाटोप्लाज़्म' कहते हैं । हमने 
यह भी देख लिया है कि स्त्री के अग्डाणु और पुरुष के वीय 
अथात्‌ बीजक्रोष के मिलने से भअ्र[णकोष की उत्पत्ति होती है; 
ओर इस एक भ्र णकोष से सैकड़ों कोष उत्पन्न होते हैं। किन्तु 
अर रण के विभाजित होते समय ही कुछ कोष अलग रह जाते 
है, देहकोष नहीं बनत। इन्हीं कोषों से बीजकोषों की उत्पत्ति 
होती हैे। सनन्‍्तान के बीजकोषों में पिता और माता के बीज- 
कोष ज्यों के त्यों चले आते हैं। विख्यात वेज्ञानिक वाइज़मैन 
का कहना है कि 'सोमाटोप्लाज ः म? में, अथात्‌ देह के कोषों में तो 
नाना रूप के परिवत्तन होते रहते हैं; किन्तु जम॑प्लाज्म में अर्थात्‌ 
बीजकोष में कोइ परिवत्तन नहीं होता । 
जमप्लाज्म से सामाटोप्लाज़्म की उत्पत्ति होती है; किन्तु 
सामाटोप्लाज्म से जमप्लाज़्म की उत्पत्ति नहीं होती। देह का 
तो नाश हो जाता है; किन्तु बीजकोष अथवा जमप्लाज़्म का 
नाश नहीं होता। बाजकोष स नवीन देह की उत्पत्ति होती 
रहती है। अकस्मात्‌ यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाय तो 
अलग बात है; किन्तु साधारणतया जमप्लाज़्म्‌ से नित्य नूतन 
परिप्रण देह बनती रहती है ओर पुरुपानुक्रम से यह जम- 
प्लाज़्म सन्‍तानों में चला जाता है। इस प्रकार अजर-अमर 
होना केवल कल्पना का खेल नहीं है । जीव-विज्ञान से 
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इसका पुष्टि होती है।# प्रति पीढ़ी में जमप्लाज़्म अलग से नहीं 
बनता । यौवनावस्था में भी यह नये सिरे से नहीं बनतां। यह 
तो जन्म के समय ही पिता-माता से जीव को प्राप्त होता है। जिन 
जमप्लाज्म्‌ से पिता-माता की देहें बनती हैं, उन्हीं जम॑प्लाज्म्‌ से 
सन्‍्तान की भी देहें बनती हें। अथोौत्‌ जमप्लाज़्म की विभिन्न 
धाराएं अनादि काल से प्रवाहित होती आ रही हैं; उन्हीं धाराओं 
से विभिन्न समय में नाना प्रकार की देहें बनती आई हैं। इन 
धाराओं का मानों नाश नहीं होता | 

जमप्लाज्म में क्रॉमोसेम हैं, क्रॉमोसामों में जेनि हैं। वंश- 
परम्परा से हम जेनि के उत्तराधिकारी होते हैं। इन जेनियों के 
आधार पर ही मनुष्य के स्वभाव और चरित्र बनते हैं। मनुष्य के 
एक-एक स्वभाव के लिए एक-एक जेनि उत्तरदायी है। किन्तु एक 
जेनि का केवल एक ही काये नहीं होता। एक ही जेनि के प्रभाव 
से दृष्टिशक्ति बन सकती है और उसी के साथ-साथ अ्रवणशशक्ति 
अथवा जिह्ाा पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार 
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मनुष्य का स्वभाव कई एक जेनि के सम्मिलित प्रभाव से बनता है। 
माता-पिता से हम जिस चरित्र को प्राप्त करते हैं उस चरित्र 
का पूर्ण विकास, वातावरण अनुकूल न होने पर, नहीं होता। 
वंशानुक्रम । को धारा से हम जिस स्वभाव के उत्तराधिकारी होते हें, 
उसका अथ यह है कि विशेष-विशेष परिस्थितियों में हम विशेष- 
विशेष रूप से आचरण करते हैं। जेनि के कारण जो स्वभाव 
वनता है, वह भी विशेष-विशेष वातावरण में ही पनप सकता है। 
वेशानुक्रम के नियमानुसार बालक मेथावी एवं तीर ए-बुद्धि - 
सम्पन्न हो सकता है; किन्तु अनुकूल शिक्षा एवं उपयुक्त अवसर 
प्राप्त न होने पर उस बालक की उन्नति सम्भव नहीं होती । 

मनुष्य-चरित्र के विकसित होने में वंशानुक्रम से प्राप्त स्वभाव 
प्रबल होता है, अथवा उपयुक्त सामाजिक वातावरण में, शिक्षा - 
दोच्चा पाने के कारण, वातावरण का प्रभाव प्रबल होता है ? इस 
प्रथ को लेकर आज भी वेज्ञानिक जगत्‌ में तुमुल संघर्ष चल रहा 
है। यह प्रश्न बैसा ही है जेसा यह प्रश्न कि बीज प्रबल है अथवा 
भूमि, जल, वायु, ताप आदि-आदि पारिपाश्िंक वस्तुएं ? किन्तु यह 
प्रश्न व्यर्थ है; क्योंकि एक के अभाव से दूसरा व्यर्थ हा. जाता है। 
मलुष्य का चर्त्रि वंश-परम्पशा से प्राप्त जेनि एवं पारिपा्धिक 
वातावरण इन दोनों के ही सम्मिलन से बनता है ; 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक श्रोयुत जे० बी० एस० हालडेन महोदय ने दे। 
हृष्टान्त देकर बीज और वातावरण के पारस्परिक प्रभाव के समभ्काया 
हे;--दे प्रकार के गेहूँ के नाम रेड फ़ाइफ ( १०१ 7(#९ ) एवं 
हाइब्रिड एच ( जएफएंव सर ) हैं। जबये दोने प्रकार के गेहूँ 
दा। इंच लम्बे और दा इंच चोड़ी भूमि के व्यवधान पर बोये जाते 
हैं, तब रेड फ़ाइफ़ प्रकार का गेहँ सबसे अधिक उत्पन्न होता है। 
जब इन दोनों गेहुओं का दे इंच और छ: इंच भूमि के अन्तर में 
लगाया जाता है, तब इन दोनां गेहुओं की उपज बराबर-बराबर 
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हेती है। जब इन दोनों के बीच का अन्तर और भी अधिक 
होता है, तब हाइबत्रिड एच ( प्ज7४४0 प्र ) की पैदावार रेड 
फ्राइफ़ से अधिक हे। जाती है |# अथोत्‌ वातावरण एवं वंश 
दानों के ही प्रभाव मिलकर पौधों, जन्तुओं अथवा मनुष्यों के स्वभाव 
बनते हैं। मछलियाँ पानी में ही जीवित रह सकती हैं, पानी में 
ही उनका तैरना होता है और पानी में ही उनकी जीवन-लीला समाप्त 
दे।ती हैं। इस कारण (मछलियों के प्रसद्ज में) वंशानक्रम का प्रभाव 
पानी में ही परिलक्षित हा सकता है, पानी के बाहर नहीं। 
यह प्रश्न व्यथ है कि मछलियाँ अथवा पानी इनमें से कौन अधिक 
महत्त्व का है। 

समाज-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नों की मीमांसा करते समय 
यह प्रश्न स्वतः ही उदय होता है कि वंश-परम्परा से प्राप्त गुण- 
अवगुरणों का प्रभाव मनुष्य पर कहाँ तक पड़ता है। क्‍या मनुष्य 
अपनी चेष्टा एवं इच्छा के अनुसार अपनी शारीरिक और 
मानसिक उन्नति कर सकता है अथवा नहीं ९ ग्रोब घरों की 
सन्‍्तानाों की शारीरिक और मानसिक उन्नति अमीर घरों की 
सन्‍्तानों की अपेक्षा अवश्य कम हागी। अब प्रश्न यह है कि 
क्या द्रिद्र बालकों की कम उन्नति हाना वंश के कारण है अथवा 
पारिपाश्विक वातावरण के कारण | इसका निर्णय करना बहुत कठिन 
है । आजकल के शिक्षालयों में दरिद्र एवं अथशाली सभी 
घरों के लड़के पढ़ने आते हैं। किन्तु ग़रीब घर के लड़के के लिए 
अपनी पढ़ाई में उन्नति करना सहज बात नहीं है। इंगलेयड 
आदि देशों में इस विषय के अनेक तथ्य संग्रह किये गये हैं, जिनसे 
यह अनुमान होता है कि द्रिद्र घर के लड़के प्राय: अधिक 


अनततरा. ?ननलाहत-...... जरममम.७+-->--०-०-कक. <पमननः ना खा लहनननाइ.. 
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मेधावी नहीं होते। किन्तु यह कैसे कहा जाय कि वंश के कारण 
ही ऐसा होता है, दरिद्रता एवं पारिपाश्विक वातावरण के कार णु 
नहों ? इसी प्रकार भारतीय वर्णव्यवस्था भी वंश के आधार पर 
अवलम्बित है। यह व्यत्रस्था भी आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
समथन योग्य है अथवा नहीं, आदि आदि प्रश्नों की मीमांसा 
वंशानुक्रम-विज्ञान से प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह प्रश्न 
बहुत महत्त्व का है कि वातावरण अथवा वंश के प्रभाव में से 
कोन अधिक महत्त्व रखता है । 

कुछ बातों में तो यह अत्यन्त स्पष्ट है कि वंश-परम्परा से 
प्राप्त गुण-अवगुणों का प्रभाव अथोत्‌ बीज-कोषों का प्रभाव 
वातावरण से अधिक महत्त्व रखता है। एक हदृथ्टान्त लीजिए,-- 
सफ़ेद चुहियों के पेट से यदि सब अणडाणु निहाल लिये जायें 
आओर उसमें काली चुहियां के अण्डाणु रख दिये जायें तो सफ़ेद 
चुहियों के बच्चे सब के सब काले ही होंगे, सफ़द नहीं। बच्चे 
पेदा हो जाने के बाद ही, दूसरे के अण्डाणु चुहियों के पेट में 
रख दिये जाते हैं और वे अण्डाणु दूसरे के पेट में रहते हुए 
भी पूवंवत्‌ क्रियाशील रहते हैं। इतने भिन्न वातावरण में रहते 
हुए भी बीजकोष अथात्‌ अण्डाणु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । 
इसी प्रकार यदि सफ़द गुलाब के फूल की डाल लाल गुलाब के 
पौधों में लगा दी जांती है तो उस लाल गुलाब के पौधे से सफ़ेद 
गुलाब के फूल ही निकलेंगे, लाल नहीं। चूहों की भाँति दूसरे 
प्राणियों के पेट से भी अण्डाणु निकालकर परीक्षा की गई है। 
इन सब परीक्षाओं के परिणाम में यह निश्चयात्मक रूप से 
निधोरित हो जाता है कि बीजकोषों पर पारिपाशिविक वातावरण 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न श्रेणी के जीबों एवं पेड़-पौधों 
पर और भी अनेक प्रकार की परीक्षाएँ हुई हैं, और उन सब 
परीक्षाओं के परिणाम में यह प्रमाणित हुआ है कि साधारणतया 
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बीजकोषों पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता |# निम्न श्रेणी 
के जीवों ओर पौधों को लेकर जैसी परीक्षाएँ हुई हैं, बैसी परीक्षा 
मनुष्यों पर करना सम्भव नहीं है। किन्तु जो नियम पेड़- 
पोधों के लिए एवं निम्न श्रेणी के जीवों के लिए ला गूहें,वे 
नियम मनुष्यों के लिए भी लागू होंगे ऐसा समभना युक्ति-संगत 
एवं स्वाभाविक है । 
प्राणियों पर वातावरण का भी यथेष्ट प्रभाव पड़ता है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं। यदि संगठित एवं व्यापक रूप से शिक्षा 
की व्यवस्था की जाय एवं द्रिद्र तथा अर्थशाली घरों के लड़कों 
तथा लड़कियों के लिए समान रूप से रहने और खाने-पीने की 
व्यवस्था को जांय, तब यह पता चलेगा कि वंश के हिसाब से 
कितने बालक प्रखर बुद्धिवाले निकलते हैं और कितने नहीं । 
सोवियट रूस में इसकी परीक्षा हुई है और यह ज्ञात हुआ है कि 
प्राकृतिक कारणों से वंशगत गुण-अवगुणों के उत्तराधिकारी 
हाने के कारण व्यक्ति व्यक्ति में बहुत अन्तर है । किन्तु 
सामाजिक क्षेत्र में इस सिद्धान्त का प्रयोग करते समय बहुत 
सावधान होने की आवश्यकता है। वंशगत गुण-अवगुणों के 
हिसाब से कहीं भी समाज की व्यवध्था नहीं हुई है। भारतीय 
वरणव्यवस्था के आधुनिक रूप में न जाने कितनी त्रुटियाँ आ 
गई है। हमारे समाज में भी आज गुणी व्यक्तियों के लिए 
उपयुक्त स्थान नहीं है। 
बहुत से वैज्ञानिक इस मत के अधिक पक्तपाती हैं कि वंश की 
अपेक्षा शिक्षा-दीक्षा और पारिपाश्विक वातावरण का अधिक महत्त्व 
है। उनका कहना है कि सामाजिक वातावरण ओर शिक्षा-दीक्षा 
के कारण सभी मनुष्य उपयुक्त रूप से शिक्षित किये जा सकते हें 
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वे वंश के फर मं पड़ना नहीं चाहत | वे लोग वैज्ञानिक दृष्टि स 
इस बात की खोज कर रहे हैँ कि वंश के हिसाब से, समान रूप 
से मानसिक शक्ति आदि के उत्तराधिकारी होने पर भी, पारिपाश्विक 
वातावरण के कारण मनुष्यों में विभिन्न शक्तियां का स्फुस्ण 
सम्भव होता है। यमज सन्‍्तान को लेकर आज भी परक्षाएँ 
हाँ रहा ह। 

यमज सन्तान दो प्रकार की होती हैँ । जब एक ही ख्ली-अण्डाणु 
म॑ एक पं-बीजक्ाप प्रवेश करता है ता कभी-कभी एक ही भ्रण 
दा श्र शो में परिणत हा जाता है ओर तब दा बच्चे एक साथ जन्म 
लेत हैं । ऐस बच्चां का 'मनोवल टिवन्स” (][070993] 7'एव705| 

त हैं। एक दसरे प्रकार के यमज सन्‍्तान होते हें;--जब दो 

अशणडाणुओं म॑ दो पुं-बीज-काेष अलग-अलग प्रवेश करते हैं तब 
दो बच्चे एक ही पेट में तो जन्म लेते हैं, किन्तु उनका विकास 
दा भाइयां की तरह होता है। ऐसी यमज सन्तानों को फ्रेटनंल 
टिवन्स ( ++४४९१७४४) 7 एछ]78 ) कहते हे | 

मनावल' अथवा “आइडेन्टिकल' ( 8९77008] ) टिवन्स 
एक ही लक्षणोंवाल होते हैं; फ्रेटनल टिवन्स एक ही लिट्ञनविशिष्ट 
हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते । वे, दोनों लड़के 
अथवा दोनों लड़कियाँ या एक लड़का और उसकी साथी एक 
लड़की भी हो सकती है । 

वंशानुक्रम की दृष्टि स अथात्‌ वंशगत गुण-अवगुणा क 
उत्तराधिकारी होने की दृष्टि से मनोवल टिवन्स मानों एक ही 
व्यक्ति के दा शरीर हों। फ्रंटनल टिवन्स मानों दो भाश्यां अथवा 
दे। बहनां अथवा एक भाई और एक बहन ने अचानक, एक 
ही साथ माँ के पेट में जन्म लिया हो। भाई-भाई अथवा भाई 
बहनों में जो अन्तर रहता है, ठीक वेसा ही अन्तर फ़टनल 
टिवन्स में भी रहता हे । 
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मनोवल टिवन्स के विभिन्न अद्ज-प्रत्यद्ञों में अत्यन्त आश्चय- 
जनक सादृश्य रहता है। फ्रेटर्नल टिवन्स में उतना साहश्य नहीं 
रहता। मनोवल दिवन्स में निम्नलिखित विषयों पर अत्यन्त 
साहदृश्य रहता है--( १ ) लिज्न एक ही प्रकार का होगा. (२) 
रक्त भी एक प्रकार का ही होगा, ( ३ ) रक्त का दबाव ( 3]000 
/7९४8००४ ) एक होगा, (७ ) नाड़ी की गति एवं श्वास -प्रश्चास 
को गति भी एक प्रकार की हो गी, (* ) आँख का रह्गजः एवं दृड्नि- 
शक्ति एक प्रकार की होगी, (६ ) देह का रह्ञ, बालों का रह्जः एवं 
बालों में यदि कोई चक्र हो तो वे सब एक प्रकार के होंगे, (७ ) 
हथेली, पेर के तलबे एवं डेंगलियां का ढाँचा एक सा होगा । 
( ८ ) उनको लम्बाइ, वज्ञन, मस्तक का ढॉँचा, एवं मुखड़े की 

बनावट एक सी होती हेँ। फ्रेटनेल द्वन्स में उक्त प्रकार का 
काई साहश्य नहीं होता । 
वेज्ञानिकग ण, 'मनोवल' एवं “फ्रेटनल' ट्वन्स के बारे में 
रत्ती-रत्ती बातों पर ध्यान देते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यदि 
'मनोवल' ट्विन्स बचपन से ही अलग-अलग रख दिये जाते हैं, 
तो उनमें किसी प्रकार की चरित्रगत विभिन्नता उत्पन्न होती है 
अथवा नहाँ। यदि मनोवल टिवन्स के चरित्र अलग-अलग 
रक्‍्खे जाने पर अलग-अलग रूप से विकसित होते हैं, तो यह 
समझा जायगा कि वंश से वातावरण का प्रभाव प्रबल हे । 
ओर यदि उनके अलग-अलग रकक्‍्खे जाने पर भी उनके चरित्र 
का विकास एक प्रकार से ही होता है तो यह मानना पड़ेगा 
कि पारिपार्थश्विक वातावरण की अपेक्षा वंश का प्रभाव ही 
प्रबल होता है। इसी प्रकार फ़ेटनंल ट्विन्स के एक साथ 
लालित-पालित होने पर यदि उनके चरित्र का विकास एक सा 
ही होता है, तो वंश की अपेत्ता वातावरण का ही प्राधान्य 
माना जायगा। 
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यह देखा गया है कि एक ही परिवार में लालित-पालित होने 
पर भी भाइ-भाइ के चरित्र में जितना साहइश्य रहता है, फ्रेटनल 
टिवन्स के परस्पर के चरित्र में उनसे अधिक सादृश्य होता है। 
ऊिन्तु मनोवल टिवन्स में यह साहइश्य फ्रटनल टिवन्स की अपेक्षा 
कहीं अधिक रहता है । 

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि जन्म के समय मनोवल 
टिवन्स में से एक मत अवस्था में माँ के पेट से निकलता है | 
यदि मनोवल अथात्‌ आइडेन्टिकल टिवन्स यथाथ में सवोड्डः रूप 
स एक ही होते तो जन्म के समय दोनों ही मृत अवस्था में जन्म 
लेते अथवा दोनों ही स्त्रस्थ अवस्था में। इस कारण यह अनुमान 
किया जाता है कि मनावल टिवन्स भी सवोड्डः रूप से एक प्रकार के 
नहीं होते एवं माँ के पेट में भी वे सवोद्धःरूप, एक ही वातावरण 
मं, नहीं वृद्धि प्राप्त करते हैं । 

मनावल टिवन्स अथोत्‌ आइडेन्टिकल टिवन्स में परस्पर जो 
अन्तर रहता है उसके भी कारण हैं। भ्र ण॒-कोष के द्विवशिडत 
होने के समय पर भी यह विभिन्नता निभर करती है। यदि श्र ण- 
कोष के बनते ही कोष का विभाजन हो जाता है, तब दोनों यमज 
सन्‍्तानों में यथाथ में बहुत बड़ी समता रहती है, मानां एक ही 
जीव दोनों देहेीं में जीवन धारण करता हा । किन्तु यदि श्रण 
की देह बनने में कुछ समय बीत गया हो एवं देह के दक्षिण और 
वाम अड्गें का बनना प्रारम्भ हां गया हो, तब उस अवस्था म 
अ्रण क्‌ द्विखशिडत होने पर दक्षिण भाग से उत्पन्न बच्चा दसर बच्च 
से कुछ अधिक पुष्ठ होगा एवं वह दूसरे बच्चे से कुछ पहले ही जन्म 
ले सकता है; इस प्रकार यमज सनन्‍्तानों में से प्रथम बच्चा दूसरे से 
वज़न में भी कुछ अधिक भारी होगा। इसी कारण यमज सन्तानों 
में जो बच्चा प्रथम जन्म लगा, वह परवर्त्ती जीवन में दूसरे से * 
शारीरिक और मानसिक गुणों में भी अधिक परिपुष्ट होगा । 





बंश और वातावरण १२१ 


दूपण में अपने मुख के देखते समय हम अपने मुख के 
विशेष-विशेष लक्षणों के अपने प्रतिबिम्ब में जिस प्रकार देख पाते 
हैं, उसी प्रकार कभी-कभी मनोवल यमज सनन्‍्तानों में समान-समान 
लक्षण द्पण के प्रतिबिम्ब जैसे बन जाते हैं। अर्थात्‌ जो लक्षण 
एक के दक्षिण अज्ञ में दिखाई देगा, वही लक्षण दूसरे के वाम 
अ॒ड्डह में दिखाई देगा। 

अति प्राथमिक अवस्था में श्रुण के विभाजित होते समय यदि 
विभाजन अपूण रह जाता है तो नाना प्रकार के विचित्र यैति से जुड़े 
हुए यमज सनन्‍्तान जन्म लेते हैं। कभी एक ही देह में दो मस्तऋ 
बन जाते हैं, अथवा एक देह में चार हाथ चार पैर निकल आते हें । 

साधारणतया किसो किसी वंश में यमज सन्‍्तान अधिक जन्म 
लेते हैं; अथोत्‌ यमज सन्‍्तान का होना वंशगत लक्षण है। 
यूरोप में और अमेरिका के युक्त राष्ट्र में प्रति ९० में एक यमज 
सन्‍्तान जन्म लेती है और जापान में प्रति १६० में ? यमज 
सन्‍्तान होती है। माता की आयु अधिक होने पर ही फ्रेटर्नल 
टिवन्स का जन्म सम्भव होता है। कभी-कभी किसी-किसी माता 
के एक साथ तीन-तीन बच्चे भी जन्म लेते हैं। कभी तो 
एक हो अण्डाणु से तीनों जन्म लेते हैं, और कभी कभी दो 
अग्डाणुओं से तीन के जन्म होते हैं, जिनमें दो तो मनोवल अ थात्‌ 
आइडेन्टिकल टिवन्स होते हैं और तीसरा “फ़ेट्नंल ट्विन! होता 
है। ऐसा अनुमान किया जाता है क्ि प्रति ८००० जन्म में एक 
बार तीन यमज सनन्‍्तानों का जन्म होता है। कदाचित्‌ एक 
साथ चार सनन्‍्तानों का भी जन्म होता देखा गया है। प्राय: 
७»००,००० जन्म सें एक बार चार सन्‍्तानां का एक साथ जन्म 
हातता है। ये सब आँकड़े यूरोप के ही हैं । 

सन्‌ १९३४ की मइ में अमेरिका में ५ बहनें एक साथ उत्पन्न 
हुई थीं। इन पाँचें के लेकर वैज्ञानिक रीति से अत्यन्त सावधानी 
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के साथ परीक्षाएँ की गई हैं, उनके परस्पर के व्यवहार के प्रति 
अत्यन्त ध्यान रक्खा गया है और उनके प्रत्येक आचरण का 
निरीक्षण किया गया है । 

उन पाँच यमज लड़कियों में जो सबसे बड़ी थी वह और 
सब बहनों के साथ बहुत ही प्रम से मिलती-जुलती थी। पढ़ने- 
लिखने में, वृद्धि-विवेचना में वह सबसे हाशियार थी; किन्तु खेल- 
कूदू के समय वह दूसरी बहनां का सबसे अधिक मौक़ा देती 
थी। दूसरी बहन हर बात में अपने का ही आगे रखती 
थी। वह चाहती थी कि सब बहने मेरी ओर ताकती रहें | 
तीसरी बहन भेाली-भाली अपने में मस्त लड़की थी। उसे यह 
परवा नहीं थी कि कौन खेल-कूद में सबसे आगे बढ़ आंती है, 
आर सुझे अधिक मौका मिलता है अथवा नहीं । चौथी बहन के 
बारे में कुछ कहना कठिन था; क्योंकि वह कभी कुछ और कभी कुछ 
करती थी। पाँचवीं बहिन सबसे कमज़ोर एवं अपदु थी। हर 
बात में उसे सहायता को आवश्यकता थी। डउसकी बड़ी बहन 
हर घड़ी उसकी सहायता के लिए डसके पास ठोड़-दाड़ आती 
थी। जेनि के हिसाब से इन पाँचां लड़कियों को देह में एक ही 
प्रकार के जेनि थे; किन्तु वास्तविक जगत में ये पांचों एक दूसरी 
से कितनी भिन्न थीं। इस हृष्टात्त से यह भी अनुमान करना 
अस्वाभाविक नहीं हे कि जेनि के आधार पर ही व्यक्तित्व के विकास 
का समस्त रहस्य उदघाटित नहीं होता हे । आधुनिक विज्ञान 
परबंजन्म का मानता नहीं । सम्भव है, भविष्य में मानना पड़े । 

पृवाक्त पाँच बहनां के सिवा दूसरी यमज सन्‍्तानां का लकर 
भी दूसरी प्रकार की परीक्षाएं हुई हें। एक मनोवल यमज 
सन्‍्तानां के जन्म के थोड़े ही दिनां के अन्दर उनके माता-पिता 
की सृत्यु हा गई । उनके निकट आत्मीयां में से एक न 
उन यमज् लड़कियां में से एक का पाला, दसरी का दूसरे ने 
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पाला । सबसे पहले तो परीक्षा करके यह देख लिया गया कि 
ये यमज लड़कियाँ मनावल ट्विन्स हैं अथवा नहीं। फिर कुछ 
वर्षों के पश्चात्‌ वे लड़कियाँ एकत्र हुईं तत्र उनकी बुद्धि की 
परीक्षा की गई। उनके स्कूल और कालेज की परीक्षाओं के 
फलों की तुलना की गई। इस प्रकार यह देखा गया कि विभिन्न 
वातावरण के कारण दोनों बहनों में कुछ कुछ अन्तर है| गया 
है। अथात वैज्ञानिकों के मतानुसार उपयुक्त हृष्टान्त से यह 
सिद्ध हुआ कि वंशगत जेनि की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रबल 
है। किन्तु इन दानां लड़कियों के चरित्रों में जे अन्तर पाया 
गया वह बहुत अधिक न था। यह बात सत्य है कि दोनों 
लड़कियाँ दे प्रकार के वातागरणों में . लालित-पालित हुई थीं; 
एक दूसरी से अधिक पीड़ित हे। गई थी, एक लड़की क॑ साथ 
एक परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था; आदि, आदि 
कारणों से उनकी प्रकृतियों में अवश्य कुछ अन्तर हे। गयां था |-- 
इस हृष्टान्त से एक और प्रश्न डद्ति हाता है। ऊपर के हृष्टान्त 
से हमने केवल इतना ही जान पाया कि दे लड़कियाँ, वंशपरम्परा 
से प्राप्त गुण-अवगुरणों की उत्तराधिकारी समान रूप से होने पर 
भी, विभिन्न वातावरण में उनके परस्पर के चरित्र और स्वभाव 
कुछ भिन्न-भिन्न हा गये। यह भिन्नता भी अधिक नहीं थी। 
किन्तु हमारे सम्मुख सबसे महत्त्व का प्रश्न तो यह है कि यदि 
वंश के हिसाब से दा व्यक्ति समान रूप से बुद्धिमान एवं मान- 
सिक तथा चारित्रिक स्वभाव में भी समान न है।, ता क्‍या उनमें 
स मन्द बुद्धिवाला व्यक्ति, शिक्षा-दीक्षा और पारिपाश्चिक वाता- 
वरण के प्रभाव से, दूसरे व्यक्ति के, जो स्वाभाविक रूप से अधिक 
युद्धिमान्‌ था, वराबर हे। सकता है ? अथीत्‌ वंशगत जिभिन्नताएँ 
रहते हुए भी क्‍या पारिपार्थ्विक वातावरण के कारण, उपयुक्त 
शिक्षा-दीक्षा के कारण, मन्द बुद्धिवाला, ऋर-स्वभाव-विशिष्ट व्यक्ति 
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ब्रुद्धिमान्‌ एवं दयालु-स्वभाव-विशिष्ट बन जायगा ? यह बात 
सत्य है कि यमज सनन्‍्तानों के लेकर परीक्षा करने से एक बड़ी 
सुविधा यह रहती है कि ये दोनों वंश के हिसाब से तो एक प्रकार 
क॑ ही गुण-सम्पन्न होंगे; किन्तु इस बात में तो काई सन्देह 
हो नहीं कि वंशगत उत्तराधिकार-सूत्र से हम जिन गुण-अब- 
गुणों का, जिस स्वभाव को प्राप्त हाते हें बे एक विशिष्ट वातावरण 
के लिए ही सत्य एवं कायेकारी हैं; सवोवस्था में वे समान रूप 
से सत्य नहीं हा सकते । 

अध्यापक न्यूमेन ( 77/0765807 'र०ए७।४४॥ ) महोदय 
बहुत सी यमज सन्‍्तानों की परीक्षा करके इन निणयों पर पहुँचे हैं-- 

आइडेन्टिकल टिवन्स के चरित्र में अथोव उनके स्वभाव 
उनको बुद्धि, उनके शारोरिक गठन आदि आदि विषयों में श्तनी 
अधिक समानता होती है कि केवल वातावरण के आधार पर 
यह सम्भव नहीं । मनोवल टिवन्स, अथात्‌ एक अणडाणु से 
उत्पन्न दो यमज सनन्‍्तान यदि अलग-अलग रहकर भिन्न-भिन्न 
वातावरण में लालित-पालित होते हैं, तो भी उनका पारस्परिक मेल 
एसे फ़टनल टिवन्स के पारस्परिक पारिवारिक मेल की अपेक्षा कहीं 
अधिक होता है जो एक ही परिवार में, एक हीं वातावरण में लालित- 
पालित होते हें। इस कारण यह अनुमान किया जा सकता है 
कि वंश-परम्परा से प्राप्त गुण-अवगुण के कारण मनुष्य का चरित्र 
बहुत कुछ बनता है। इसके साथ-साथ यह भी स्मरण ग्खना 
आवश्यक है कि आइडेन्टिकल टिवन्स में जितनी शारीरिक समता 
है, उतनी समता मानसिक अथवा साधारण व्यक्तित्व के बार में 
नहीं है। संक्षेप में अध्यापक न्यूमैन का कहना है--शारीरिक 
लक्षणों के सम्बन्ध में वातावरण की अपेक्षा वंश का प्रभाव अधिक 
होता है; किन्तु व्यक्ति की बुद्धि के विकसित होने में वंश की 
अपेक्ता वातावरण का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। शिक्षा- 
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दीक्षा के बारे में वातावरण का प्रभाव और भी प्रभावशाली होता 
है, ओर व्यक्तित्व एवं साधारण स्वभाव के विकसित होने में 
पारिपाश्विक वातावरण का प्रभाव सर्वापेज्ञा प्रबल प्रमाणित हुआ है। 

अध्यापक जे० लेंग ने भी यमज सनन्‍्तानों को लेकर परीक्षाएँ 
की हैं। उनकी परीक्षा का फल दूसरों से कहीं भिन्‍न है । 
अध्यापक लेंग ने ऐसे हदृष्टान्‍्त उपस्थित किये हैँ, जिनसे यह 
अव्यथ रूप से प्रमाणित होता है कि वंश के आधार पर हम जिन 
प्रवृत्तियों के उत्तराधिकारी होते हैं, उनके कारण हमारा जीवन 
मानों पहले से ही एक बंधे हुए राप्ते पर चलने के लिए विवश 
रहता है। अध्यापक लेंग ने अपनी परीक्षाओं के फल क्राइम 
एज़ डेश्टिनी? ( (777९8 ॥0९8079ए ) नामक पुस्तक में लिखे 
हैँ। वक्त पुस्तक में से एक दृष्टान्त का उल्लेख यहाँ पर किया 
जाता है। एक परिवार में दो यमज लड़कियों का जन्म हुआ | 
किन्तु घटनाचक्र के फेर में पड़कर उन दोनों लड़कियों में से 
एक ने स्कूल और कालेज की शिक्षा पाई, एवं बाद को उसे 
स्क्रूल में पढ़ाने का काम मिल गया । दूसरा लड़की को उपयुक्त 
शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, एवं अल्पशिक्षित होकर वह किसी 
कारखाने में काम करने लग गई । कुछ दिनों के पश्चात्‌ सहसा 
एक दिन दोनों लड़कियाँ दोनों अलग-अलग जगहों से अपना- 
अपना काम छोड़कर चली आइ। दोनों ने ही अपने-अपने 
ऊपरवाल अफ़सरों से कंगड़ा करके नौकारयाँ छोड़ दी थीं 
इससे भी आश्चय की बात यह थी कि दोनों ने ही ठीक एक ही 
समय में नोकरियाँ छोड़ी थीं । | उन दोनों लड़कियों के जीवन में 
इसी प्रकार ओर भी घटनाएँ हुई, जिनके कांरण हमें यह स्वीकार 
करना हो पड़ेगा कि वंशगत गुण-अवगणों के कारण हमारा 
जीवन पहले से ही एक निधोरित रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा- 
बहुत विवश रहता है। पारिपाश्विक वातावरण एवं शिक्षा-दीक्षा 
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के कारण जीवन में अवश्य कुछ परिवत्तन हो जाते हैं, किन्तु 
साधारण रोति से हमारा जीवन एक निर्धारित रास्ते पर चलन के 
लिए थोड़ा-बहुत बाध्य रहता है। भारतीय फलित ज्योतिष के 
अनुसार यह कहा जाता है कि समग्र जीवन की होनेवाली घटनाएँ 
प्रबल सम्भावना के रूप में पहल से ही वत्तमान रहती हें। किन्तु 
पारिपाश्विक वातावरण के कारण व्यक्तिगत उद्यम-ज्योग के 
परिणाम में उक्त सम्भावनाओं में कुछ-कुछ परिवत्तन हो जाना 
सम्भव है। किन्तु साधारणतया ऐसे दृढ़चित्त कमशील व्यक्ति 
संसार में दुलभ हैं। आधुनिक वेज्ञानिकगण अध्यापक लेंग के 
प्रमाणों को स्वीकार करने में कुछ हिचकते हैं; किन्तु लैंग के मत 
को वे लोग एकदम अस्वीकार नहीं कर पाते। उन लोगों का 
केवल इतना ही कहना है कि लेंग ने थोड़े दृष्टान्तों को लेकर एक 
व्यापक परिणाम निकाला है। वे दूसरे हृष्टान्तों के आधार पर 
लैंग के मत में कुछ सुधार की आवश्यकता अनुभव करते हैं । 
इस स्थान पर हम एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक 
समभते हें। भारत में एक संन्‍्यासी हो चुके हैं, जो सोडहं स्वामी 
के नाम से प्रसिद्ध थे। अपनी जवानी में वे सरकस के खिलाड़ी 
थे। सरकस में रहते समय शेरों के साथ खेला करते थे और 
कभी-कभी खेलते समय वे अपने मुख को शेर के मुख में अनायास 
रख देते थे। उनके एक बड़े भाइ थे। वे संन्यासी हो गये थे | 
अब साथारण दृष्टि से तो लोग यही कहेंगे कि एक भाड़ संन्‍्यासी 
हुए और एक भाई खिलाड़ी। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
यह जान पड़ता है, कि जे भाई संन्‍्यासी नहीं हुए, उन्‍हें भी 
जीवन की माया न थी। देखने में तो वे सरकस के खिलाड़ी थे 
किन्तु अन्त:प्रकृति में वे भी निर्मोही थे एवं उत्तर काल में वे 
भी संन्यासी ही हो गये। इस प्रकार ऊपर से देखने में दो 
व्यक्तियों के चरित्र भिन्न जान पड़ सकते हें, किन्तु सूक्ष्म रृथ्टि से 
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देखने पर उन प्रतीयमान दोनों विभिन्न चरित्रों में बुनियादी दे रीति 
से कुछ समताएँ भी दीख पड़ेंगी। इस प्रकार सूक्ष्म रीति से 
विचार करने की आवश्यकता है। 

यमज सनन्‍्तानों का एक ओर दृष्टान्त यहाँ दे देना आवश्यक 
है। वाइटज़ नामक एक वैज्ञानिक ने भी यमज सन्तानों कं! 
लेकर परीक्षाएं को हैं। उनकी परीक्षित दो बहनां के कान वी 
बीमारी हा गई थी। उन दोनों यमज बहनें के। एक ही आयु में 
वह बीमारी हो गईं थी; अच्छी हो जाने के बाद फिर उन्हें एक 
ही आयु सें कान का रोग उत्पन्न हो गया। दोनों के कान एक ही 
प्रकार से बहने लगे थे। इसका तात्पर्य यह है कि दो व्यक्तियों के 
स्वतन्त्र जीवन एक ही सूत्र से बँघे हुए थे एवं हम मनुष्य, अपने 
के जितना स्वन्त्र सममते हैं, वास्तव में उतने स्वतन्त्र नहीं हैं ; 
वैज्ञानिक लेंग के सिद्धान्त के साथ वैज्ञानिक वाइटज़ का हृष्टान्त 
मिलता-जुलता है ।% 
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दसवाँ परिच्छद 
अदहृष्ठवाद ओर परुषकार 
यदि जन्मगत संस्कारों के आधार पर ही हमारा जीवन बनता- 
बिगड़तां है, तो क्या एक भूठे अदृय्वाद के मोह सें हमें निश्चे् 
रह जाना पड़ेगा ? अपने उद्यम के सहारे क्या हम ख्रपना 
जीवन बना नहीं सकते ? ह 
इस सम्बन्ध सें हज़ारों बातों की एक बात यह है कि समाज में 
सब प्रकार को उन्नति के गाते सब के लिए समान रूप से खुज़ 
रहने चाहिएँ। जन्म के कारण छिसो के लिए भी उन्नति का मार्ग 
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बन्द्‌ नहीं रहना चाहिए। किन्तु विज्ञान की दृष्टि से इस बात 
का खोज होनो नितान्त आवश्यक है कि जन्म से ही मनुष्य विशेष- 
विशेष गुणों-अवगुणों और संस्कारों को लेकर ही जीवन प्रारम्भ 
फरता है। जन्म से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अधिक 
युद्धिमानू, अधिक स्मृति-शक्ति-सम्पन्न, अधिक मेधावी हो सकता 
है । इसके अनेक दृष्टान्त प्राप्त हैं । 

कुछ दिन पूव्र पोलेण्ड से एक दम्पती अमेरिका गये थे। 
व्स दम्पती के लड़के, साम्यूएल रेशेस्की, की आयु उस समय 
कऊंवल आठ वष को थी। दूसरे समवयस्क बालकों से रशेस्को 
कुड अधिक दुबल एवं छीटा जचता था । किन्तु यही छीटा सा 
च्रालक एक रात, क़रीब बीस या तीस बड़ी आयु के शतरअ के 
खिलाड़ियों से अकेला, एक ही समय खेला था। उन सब 
खिलाड़ियों को उस बालक ने परास्त कियां था; केवल दो व्यक्तियों 
के साथ उसको बाज़ी बराबर रही ।*% 

इसी प्रकार एक बालक गणितशास्र में अत्यन्त पारदर्शी 
था। वह बड़े-बड़े प्रश्न यां ही ज़बानी बिना अम के सेकेणडों 
में हल कर दंता था । 

ऐसे भी बालकों और बालिकाओं ने जन्म लिये हैं जिन्‍्हें।ने 
सड्ीत-शासत्र में असाधारण दक्षता दिखाइ है । 

इन सब दृष्टान्तों से यह मानना ही पड़ेगा कि जन्म के साथ 
ही मनुष्य अपने-अपने विशेष-विशेष संस्कार्रा का लेकर ही आते 
हैं। पाश्पा्थििक वातावरण के कारण वेसंस्कार कहीं ता विकसित 
हो जाते हैं ओर कहीं विकसित नहीं हा पाते। हमारी सामाजिक 
व्यवस्था ऐसी नहीं है, जिसमें उपयुक्त व्यक्ति के योग्य अवसर 
प्राप्त ही सक | 
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इतिहास में यह भी देखा गया है कि अत्यन्त प्रतिकूल बाता- 
वरण के बीच बड़े-बड़े प्रतिभावान व्यक्ति अपनी अन्तनिहित 
जन्मगत शाक्ति के आधार पर जीवन का सफल बना गये हैं। 
उनका व्यक्तित्व वातावरण का परिणाम नहीं था। वंशानुक्रम- 
विज्ञान के अध्यापकगण कहते हैं कि जेनि के विभिन्न रीति से 
सम्मिश्रित होने से ऐसे असाधारण प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों का जन्म 
होता है। वे पूब जन्म को स्वीकार नहीं करते । . सम्भव है, कुछ 
दिनां के पश्चात्‌ पूब जन्म के बारे में भी वैज्ञानिकों को कुछ 
तथ्य मिल जायें । 








ग्यारहवाँ परिच्छेद 
विकासवाद में इच्छा-शक्ति का प्रभाव 


विकासवाद के साथ वंशानुक्रम-विज्ञान का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। उसका उल्लेख हमने पूर्व परिच्छेदों में कर दिया है। ड्स 
स्थान पर प्रश्न यह है कि अपने जीवनकाल में हम जिस विद्या 
का अजन करते हैं, अथवा जीवन भर में हम जो अभ्यास बना 
लेते हैं, उनका प्रभाव हमारी सन्‍्तानों पर भी पड़ता है अथवा नहीं ९ 
अथोत्‌ अपने पूबजों से हम जिन जेनियों के उत्तराधिकारी बनते हें, 
क्या अपने जीवनकाल में, अपने कर्मों द्वारा हम उन जेनियों भे 
परिवत्तन ला सकते हैं ? जेनि के परिवर्चित हुए बिना हमारी सन्तान 
केसे हमारे कर्मों की उत्तराधिकारिणी बन सकती हें ९ 

अब हमें यह देखना है क्रि विकासवाद के साथ इन सब प्रश्नों 
का क्‍या सम्बन्ध है।--विकासवाद की थ्यारी में यह प्रश्न खड़ा 
होता है कि प्रकृति में विचित्रता कैसे उत्पन्न हुई ? किसी एक जाति 
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के जीब में सवप्रथम परिवत्तन केसे उत्पन्न हुआ ९ जगठ्सिद्ध 
वेज्ञानिक चाल्स डारविन महोदय का कहना था कि किसी न किसी 
कारण से प्राणी में थोड़ा-बहुत परिवत्तन उत्पन्न हुआ और यदि 
वह परिवत्तन वंशवबृद्धि के लिए अनुकूल रहा एवं जीवन-संग्राम में 
विजयो होने के लिए यदि वह परिवत्तन लाभदायक प्रमाणित हुआ, 
तो जिन जीवों में वह परिवत्तन उत्पन्न होगा वे जीव प्रकृति में टिके 
रहेंगे और दूसरे जीव जीवन-संग्राम में हार जायेंगे। नानारूप 
वातावरण के बीच जीवन बिताते समय प्राणी जब्च कठिनाइयों का 
सामना करता है,तत्र अपने प्रयोजन के अन्नुसार उस जीव में नव्रीन 
शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और वंशानुक्रम के नियमानुसार वे शक्तियाँ 
सनन्‍्तानों सें भी चली आती हैं। डारविन के मतानुसार इस प्रकार 
एक श्रेणी के जीत से धीरे-धीरे दूसरी श्रणी के जीव उत्पन्न हुए | 
नूतन जीवों में जो अधिक शक्तिशाली रहे वे तो जीवन-संग्राम 
विजयी हुए, दूसरे विनष्टठ हो गये। अथात्‌ जो जीव जीवन-संग्राम 
में बच गये, वे उच्च काटि के प्रमार्ितित हुए और जो विनष्ट 
हुए वे जीवन-संग्राम में निक्रष्ट प्रमाणित हुए । 

किन्तु इस युक्ति में यह दाष आ जाता है कि जिस बात को 
प्रमागित करना है, उसी बात के हम पहले ही से मान लेते हैँ । 
हम एक बार कहते हैं कि जो जीव श्रष्ठ हैं, वे ही जीवन-संग्राम में 
टिक जाते हैं और दूसरी युक्ति से हम यह कहते हैं कि जीवन- 
संग्राम में जो जीत जाते हें वे ही श्रष्ठ है । 

चास्स डार्विन, हबंट स्पेन्सर आदि वेज्ञानिक एवं “बेज्ञानिक- 
दाशनिके!? ने अपने पक्त के समथन में अनेक हृष्टान्त उपस्थित 
किये हैं। हबंट स्पेन्सर ने एक यह हृष्टान्त दिया है--आस- 
पास के ख़रगाश किसी एक किसान का खेत खा जाया करते थे। 
तब उस किसान ने अपने खेत के चारों ओर तार से बेर लिया 
कुछ वर्षों के बाद देखा गया कि खरगाश कूद्कर तारा पर चढ़ते 
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हैं और अपनी पूँछे| से तार के पकड़कर दूसरे खेत में लटक 
जांते हें। इस प्रकार उस किसान के खेत में फिर खरगाश आने 
लगे और नवीन प्रयाजन और चेष्टा के कारण ख़रगोाशों की पूछो 
में तार पकड़ लेने की शक्ति और काशल उत्पन्न हो गया। इसी 
प्रकार यह भी कहा गया है कि जा मछलियाँ पानी के नीचे 
आअधेरे गह्वरों में जीवन व्यतीत करती हैँ, उनकी आँखें विकसित 
नहीं होतीं, ओर जिनकी आँखें हें भी वे भी यदि अंधेरे दरों 
में रहने लग जाये तो उनकी भी आँखें बन्द हे। जाती हैं। अथोत्‌ 
व्यवहार के कारण अथवा व्यवहार में न रहने के कारण प्राणियों 
के अंग-प्रत्यंग बनते-बिगड़ते रहते हैं । इसी प्रकार नवीन प्रवृत्ति, 
प्रयाजन ओर चेष्टाओं के कारण जीवों में जे नवीन अंग-प्रत्यंग 
बनते हैं, उनकी सन्‍्तान-सन्तति भी उन नवीन अंग-प्रत्यंगां की 
उत्तराधिकारी बन जाती हें। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वेज्ञानिक 
लामाक ने भी तिकासवाद्‌ के मूल में प्रयोजन की अलुभूति और 
नवीन चेष्टा को ही प्रधान माना है । 

इन वेज्ञानिकों के सिद्धान्तानुसार इस बात को स्वीकार करना 
पड़ता है कि जीव अपने जीवन-काल में जो शक्तियाँ अजन 
करता है. उन्हें वह अपनी सन्‍्तान को दे जा सकता है। अथात्‌ 
जीव अपनी चेष्टाओं और कर्मों द्वारा अपने बीज-कोषों में, जम- 
प्लाज़्म सें भी, परिवत्तन ला सकता है। अधिकांश बैज्ञानिक 
इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । 

डारविन ओर लामाक आदि के विपरीत दूसरे वैज्ञानिक 
यह कहते हें कि चीन की नारियाँ सहस्र वर्षों से अपने पेरों को 
बचपन से ही छोटे से जूते में बाँध रखती थीं। चीनी समाज 
में नारी के छोटे-छोटे पैर सौन्दर्य के लक्षण समझे जाते थे । 
किन्तु सहस्त्र वर्षों में भी छोटा पैर वंशगत लक्षण नहीं बना | 
यहूदियों में तथा मुसलमान सम्प्रदायों में सुन्नत करने की प्रथा 
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हे | इस प्रथा के अनुसार पुलिंगनिद्रिय के अगले भाग का 
चमड़ा काट दिया जाता है। सहस्रों वर्षों से यह प्रथा चली आ 
रही है, कि न्तु इतने दिनों की चेट्टा के बाद भी मुसलमानों और 
यहूदियों के बीज-कोषों में कोई परिवत्तन उत्पन्न नहीं हुआ। तथा- 
कथित असम्य जातियों में देह पर तरह-तरह की तस्‍वीरें बनाते हैं, 
वे भी वंशपरम्परा में सन्‍्तानों में अपने से नहीं चली आतीं। 
अथोत्‌ जीवन-काल के उपाज्िित अभ्यास के परिणाम में बीज- 
कोष में कोई परिवत्तन नहीं होता । 

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अंगास्ट वाइज़मैन महोदय ने इस 
विषय को लेकर बहुत परीक्षाएँ की हैं । वे बीस पुश्त तक चुहिया 
की पूंछ काट देते रहे; किन्तु बीस पुश्त के बाद भी चुहियों की 
पूंछ छोटी नहीं हुई । इसके विपरीत रूस के एक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पेवलव ने भी इस विषय को लेकर परीक्षाएँ कीं और 
उन परीक्षाओं के परिणाम में उन्होंने यह कहा कि जीवन-काल 
के अभ्यास के परिणाम में जो संस्करार बनते हैं, वे सन्तान- 
सनन्‍्ततियों में भी दिखाई देते हैं । इसके उत्तर में दूसरे वेज्ञानिकों 
ने यह कहा कि पेवलब की थ्योरी के अनुसार उनकी इस 
नवीन परीक्षा के परिणाम में कुछ असमज्जस पड़ता है। कंडिशंड 
रिफ्रलेक्स थ्योगी के अनुसार स्नायु-मण्डली की काय-प्रणाली एक 
विशेष धारा में अथवा माग से सथ्चालित होती रहती है। किसी 
एक विशेष समय में घणएटी की आवाज़ की जाती है और उसी 
समय एक कुत्ते को आहार-सामग्री भी दी जाती है। इस प्रकार 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ निर्धारित समय पर घण्टी तो बजाई जाती है 
किन्तु आहार-सामग्री नहीं दी जाती। इस अवस्था में आहार- 
सामग्री के न रहने पर भी कुत्ते की जिहल्ला से लार टपकती है। 
अथोत्‌ एक निधोरित समय पर घण्टी बजने के साथ जिह्लां से लार 
टपकने का कोई साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है; किन्तु एक विशेष रूप के 
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अभ्यास के कारण घण्टी बजने के साथ-साथ कुत्ते की जिह्ा से 
लार टपकने लगती है। इस प्रकार की लार टपकने के कंडिशंड 
_रिफ्रतेक्स कहते हैँ। पैवलव महरेदय ने तीस पीढ़ियां तक अपने 
जीवों के लेकर परीक्षा की। उन परीक्षाओं के परिणाम में 
पेवलव ने देखा कि तीस पीढ़ियों के बाद उनके जन्तु उनकी दी हुई 
शिक्षा को पूवापेज्ञा और शीघ्र सीख लेते थे। अथौत्‌ कंडिशंड 
रिफ़्लेक्स के सिद्धान्तानुसार जिस कार्य के होने में सस्‍्नायु-मण्डली की 
काय-प्रणाली एक विशेष मागें पर सश्चालित होती है, तास पीढ़ियों 
को शिक्षा के पश्चात्‌ वह बात नहीं रह गई । इसका तात्पर्य यह होता 
है कि प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या के लिए कंडिशंड रिफ़्लक्स 
को थ्योरी की काई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पैवलव की दो 
प्रकार को परीक्षाओं के परिणाम का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध किया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे वैज्ञानिकों का यह भी 
कहना है कि पेवलव के जन्‍्तुओं में शिक्षा श्रहण करने की शक्ति 
बढ़ नहीं गई, वरन्‌ पैवलव और उनके साथियों में ही शिक्षा-दान 
करने को शक्ति बढ़ गई । 
पेबलव के अतिरिक्त अध्यापक मैकडुगल ने भी चूहां। पर दूसरे 
प्रकार को परीक्षा की। यह पशैक्षा भी कई पीढ़ियां तक हुई । 
मेकडुगल के कथनानुसार यह प्रमाणित होता है कि जीव के अपने 
जीवन-काल में जो नवीन संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संस्कारों के 
उत्तराविकार-सूत्र से उस जीव को सत्तानें भी प्राप्त करती हैं । दूसरे 
वैज्ञानिक मैकडुगल साहब की परीक्षाओं को स्वीकार नहीं करते | 
क्या मद्यपायों मनुष्य को सनन्‍्तान भी मद्यपायी होगी ? इस 
प्रभ का लकर भी बहुत परीक्षाएँ हुई हैं । किन्तु मनुष्यों के लेकर 
परोक्षा करना सम्भव नहीं । दूसरे निक्रट्ट जोव-जन्तुओं पर नाना 
प्रकार की परीक्षाएँ हुई हैं। वैज्ञानिकों ने कई पीढ़ियां तक 
खरगोश, गीनि-पिग, चूहे आदि-आदि जन्तुओं के शराब पिलाकर 
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रेखा है कि उनके जेनि में केइ परिवत्तन नहीं हुआ। ख्री-जन्तुओं 
का मय पिलाकर देखा गया कि उनके बच्चे भ्रण अवस्था में ही 
आविकांश विनष्ट हो गये, किन्तु जा जीवित रहे वे दूसरे बच्चों से 
अधिक बलिए हुए ।# किन्तु परिडत ब्छ॒ृहम ने जो परीक्षाएँ की हैं 
उनसे यह ज्ञात हाता है कि जब बहुत दिनां से चूहों का मद्य 
पिलाया जाता है और उनसे ऐसी चुहियां के साथ जोड़ा लगाया 
जाता है जिन्हें शराब नहीं विलाई गई है. तो चुहियां की अपेक्ता 
चूदे अधिक जन्म लेते हैं; किन्तु जब चूहा और चुहियाँ, दोनों को 
ही अत्यधिक मात्रा में शराव पिलाइ जाती है तब उनकी सन्‍्तान के 
बहुत आयात पहुँचता है; श्र णावस्था में ही बहुतों की झृत्यु हो 
जाती है और जो सनन्‍्तान जन्म लंती भी है वे दूसरों की अपेक्षा 
इबल हेोतो हैं और कभी-कभी विकलांग भी होती हैं। किन्तु 
इस स्थान पर एक बात का स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है । 
इन परीक्षाओं मं चुहा-चुहियां का जिस अत्यधिक मात्रा में शराबी 

नाया जाता है, मनुष्य सें इतनी शराब पीनेवाले एक भी व्यक्ति 
का मिलना कठिन है । इस प्रकार अत्यधिक मद्य के प्रभाव से ही 
जेनि में परिवत्तेन उत्पन्न हाते हैें। इस परिवत्तन के जीव के 
लिए. कल्याणकारी भो नहीं समझ सकते । जेनि के इस 
प्रकार परिवत्तित दा जाने का पारिभाषिक शब्द में म्यूटेशन 
(४घ६६७/४07) कहते हैं /। आगे चलकर म्यूटशन के बारे में 
विस्तत आलोचना की जायगी। इस स्थान पर एक और दृष्टान्त 
का उल्लेख कर देना आवश्यक है। इस बात को केाइ भी वेज्ञा- 
निक अस्वीकार नहीं कर सकता कि व्यक्तियों में दे प्रकार के जेनि 
गह सकते हैं, एक डेंमिनान्ट ([)077976) अथात्‌ व्यक्त, और 
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दूसरा रिसेसिव ( ]१९९८८७४ए७० ) अथौत्‌ सुप्र। जिस शारीरिक 
आवेष्टन में एक प्रकार का जेनि क्रियाशील रह सकता है, उसी 
आवेष्टन में, दूसरे प्रकार का जेनि भी, अव्य क्त, किन्तु जीवित एवं 
अविकृत रूप से रह सकता है। श्वेत शरीरवाले जीव की देह में 
ऋष्ण वण उत्पन्न करनेवाला जेनि वर्षों तक रहने पर भी उसमें कोई 
परिवत्त न उत्पन्न नहीं होता । 

स्यूटेशन ओर विकासवाद--विकासवाद की श्योरी में, 
नवीन की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रश्न का अत्यन्त महत्त्व है । 
किन्तु इस भ्रश्न का उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यापक 
मेरंगन्‌ और अध्यापक मूलर महोदयों ने 'एक्स रे? आदि किरणों 
के आघात से जेनि में नाना प्रकार के परिवर्त्तन उत्पन्न किये हैं । 
भाय: सभी आधुनिक वैज्ञानिक म्यूटेशन के आधार पर विकासवाद 
को व्याख्या करना चाहते हैं। “एक्स रे” के अतिरिक्त एक और 
प्रकार का किरणों हैं, जिनका पारिभाषिक नाम 'कॉसमिक रज़ः 
है। ये किरणों कहाँ से आती हैं, इसका आंज भी निर्णय 
नहाँ हो पाया है। ये किरणें समतल भूमि की अपेन्षा पहाड़ों में 
एवं आकाश के उच्च स्तरों में अधिक घन रूप से निपतित होती हैं । 
हवाई जहाज़ों पर केले पर की मक्खियों को आकाश में 
१३ मील ऊपर ले जाया गया था। डस उच्च-आकाश में, समुद्र 
के स्तर की अपेक्षा पाँचगुना अधिक म्यूटेशन होता है -- 
किन्तु अनेक वैज्ञानिक म्यूटेशन के आधार पर विकासवाद 
की व्याख्या सफल नहीं समभते। उसका प्रथम कारण यह 
है कि स्यूटेशन से, अधिकांश समय, प्राणियों का विकास नहीं 
हो सकता; अधिकांश समय म्यूटेशन के कारण विकलाज्जः प्राणियों 
को उत्पत्ति होती है; जीवन-संग्राम में वे विजयी नहीं हो सकते | 
कदा चितू सहस्रों में एकआध बार म्यूटेशन के परिणाम में उच्चतर 
जीव की उत्पत्ति होती हो। कि न्तु इस उच्चतर जीव से अपनी 
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श्रेणी के जीव की उत्पत्ति केसे हो? कारण विवाह के परिणाम 
में इस उच्चतर जीव का वंश निम्न दिशा की ओर अधथ:ः- 
पतित हो सकता है । 

अधिकांश समय म्यूटेशन के कारण जीव-देह में जेनि का 
संख्या पू्वापेज्ञा कम हो जाती हैं। किस कारण म्यूटेशन उत्पन्न 
होते हैं, इसका अभी तक कोइ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकृति में 
अकरस्मात्‌ म्यूटेशन उत्पन्न हो जाते हैं । 

स्यूटेशन प्राय: तीन प्रकार के होते हे;--( १ ) फेक्टर म्यूटेशन 
उसे कहते हैं, जहाँ क्रॉमोसोम के जेनि में परिवत्तन उत्पन्न हो जाते 
हैं। (२) दूसरे प्रकार के परिवत्तन, क्रॉमोसोमों के दुगुने अथवा तीन 
गुने हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। (३ ) तीसरे प्रकार का 
म्यूटेशन वह है, जहाँ विभिन्न क्रॉमोसोमों के जेनि में बहुत प्रकार के 
लेन-देन हो जाते हैं:--इस प्रकार के परिवत्तन की रीति को कम्बि- 
नेशन, अथोत्‌ विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण एवं म्यूटेशन के बीच का 
एक प्रकार कहा जा सकता है । 

इन तीनों प्रकार के म्यूटेशनों में से प्रथम प्रकार का म्यूटेशन, 
जिसके कारण प्रकृति में यथाथ नत्रीन की उत्पत्ति होती है, जीव की 
क्रमोन्नति के लिए अधिकांश समय हानिकारक ही होता है । जो हो, 
अधिकांश वैज्ञानिक यह सममते हैं कि तरिकासब्राद की व्याख्या 
केत्रल स्यूटेशन के आधार पर ही सम्भव है, अन्यथा नत्रीन की 
कैसे उत्पत्ति होती है, इस समस्या की मीमांसा सम्भव नहीं । 

द्यगों डी० त्राइस ने ही सवप्रथम म्यूटेशन के सिद्धान्त को 
व्याख्या की थी। इसके पूत्र पण्डित वाइज़मैन ने इस सिद्धान्त का 
प्रचार किया था कि बोज-कोष में, अथोत्‌ जमप्लाज़्म में, बाहरी 
कारणों स कोई परिवत्तन नहीं हो सकता । 

इनके विपरीत ३० डव्ल्यू० मैकत्राइड, इ० एस० रसेल, डबल्यू० 
मैकडगल आदि दूसरे बड़े-बड़े वेज्ञानिक इस सिद्धान्त के पक्षपाती 
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हैं कि जीअ, अपने जीवनकाल में, अपनी इच्छा और चेश के 
कारण अपनी देह में ऐसे परिवत्तन ला सकता है कि उसके सन्‍्तान 
भी उन्त परिवत्तनों के उत्तराधिकारी बन सकते हैं । 

वाइज़मैेन महोदय ने अपने पक्ष के समथन में दो प्रकार की 
युक्तियाँ उपस्थित की थों। उनकी एक युक्ति यह थी कि अभ्यास 
के कारण देह में अथोत्‌ जीव-कोषों में जो परिवत्तेन उपस्थित 
होते हैं, वे फिर किस प्रकार बीजकोषों में ( अथोत्‌ जमैप्लाज्म में ) 
भो संक्रामित किये जा सकते हैं ? अर्थात्‌ जीव-कोषों के परिवत्तनों 
से केसे बीज-कोषों में भी परिवत्तन उत्पन्न होते हैं, इसका कोई 
लक्षण अथवा परिचय हमें प्राप्त नहीं है। उनकी दूसरी बात यह 
थी कि चूहों की पूँछ काट-काटकर, ३० पीढ़ियों में भी, उन्होंने 
चूहों में छोटी पूँछबाले चूहों को उत्पन्न नहीं कर पाया । मैकब्राइड 
इसके उत्तर में यह कहते हैं कि पूँछ काट लेने से प्राणी में कोई 
अभ्यास तो बनता नहीं। जब किसी नवीन परिस्थिति में, अपनी 
चेष्टाओं के कारण, प्राणी में कोई नवीन अभ्यास उत्पन्न होता है, तो 
उसो अभ्यास के कारण ही जीव के बीज-कोषों में परिवर्तन उत्पन्न 
हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सुन्नत करने की प्रथा से 
भी किसी अभ्यास की उत्पत्ति नहीं होती है। वक्त प्रथा के क रण 
मनुष्यां को किसी प्रकार का नवीन अभ्यास डालने की कोई आव- 
श्यकता नहीं होती है। इस कारण वाइज़मैन की परीक्षा से यह 
प्रमाणित नहीं होता है कि नवीन परिध्थितियों में, अभिनत्र उद्यम के 
कारण, नवीन अभ्यास के परिणाम में, मनुष्य के बीज-कोपषों में भी 
परिवत्तन उत्पन्न हो जाते हैं--यह सिद्धान्त श्रमात्मक है| वाइज़मैन 
को प्रथम युक्ति के उत्तर में मैकत्राइड महोदय कहते हैं कि माता-पिता 
स प्राप्त क्रॉमेसासे से केसे जीव के अंग-प्रत्यंग बनते हैं, इसका भी 
ज्ञान आज हमें प्राप्त नहीं है, यद्यपि क्रॉमासामा से ही जीव-देह का 
प्रत्येक अंग-प्रत्यंग बनता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
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मेकत्राइड आदि वैज्ञानिकों को राय में, म्यूटेशन के सिद्धान्त 
से भी विकासवाद अथांत्‌ क्रमोन्नतिवाद की व्याख्या युक्ति-संगत 
नहीं प्रतीत होतीं है। इन वैज्ञानिकां का कहना है कि म्यूटेशन 
तो रोग से ही उत्पन्न होता है। मैकब्राइड आदि वैज्ञानिकों की 
राय में ह्यूगे। डी० ब्राइस की परीक्षाएँ त्रुटि-पूण हैं । 

टर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने अपनी नवीन परीक्षाओं के आधार पर 
यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि आभ्यन्तरिक दुबलता के कारण 
कभी-कभी बीजकोषों में भी दुबलता उत्पन्न होती है । इसी दुबलता के 
कारण बीज-कोषों में भो परिवत्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवत्तन 
का ही म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन के कारण जीव की उन्नति न 
होकर अधिकांश समय उसकी अवनति ही होती है। बहुवषव्यापी 
परीक्षाओं के आधार पर टर्नियर रक्त सिद्धान्त पर पहुँचे हैं। अभी 
ये परीक्षाएँ समाप्त नहीं हुई हैं। इस बात को तो सभी वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं कि म्यूटेशन के कारण अधिकांश समय प्राणी की 
अवनति होती है। अथोत्‌ म्यूटेशन उन्नति का लक्षण नहीं है। 

लामाक , डारविन आदि कुछ पहले के वैज्ञानिक एवं वत्तंमान 
काल के जीवित वैज्ञानिक- मैकड॒गल, मैकब्राइंड, इ० एस० रॉसेल 
आदि इस पक्त का समथन करते हैं कि जीव, अपने जीवनकाल में, 
अपनी चेष्टा एवं अभ्यास के कारण अपने बीज-कोषों में परिवत्तन 
ला सकते हैं; किन्तु ये परिवत्तन इतने सूक्ष्म एवं अल्प होते हैं कि 
इनके प्रभाव के स्पष्ट रूप से प्रकटित होने में कई पीढ़ियाँ लग 
जाती हैं। इस काग्ण साधारणतया यही कहना पड़ता है कि 
वातावरण के कारण जीचब में जो स्थायी परिवत्तन उत्पन्न होता है, 
उसकी अपेक्षा पूवजों से प्राप्त जेनि के आधार पर वंशानुक्रम की 
धारा का ही मन॒ष्यां में अधिक प्रभाव है। व्यवहार में, वातावरण का 
अपेक्षा वंशानुक्रम का ही प्रभाव, मनुष्य पर अधिक देख पड़ता है । 
एक वेज्ञानिक के मतानुसार मनुष्य पर शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक रीति- 
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नीति, जलवायु आदि पारिपार्शथविक वातावरण का प्रभाव प्रतिशत दस 
(१०) ओर वंशानुक्रम की धारा का प्रभाव प्रतिशत नब्तरे (९०) होता है। 

अत्यधिक मद्यपान से भी बीजक्रोषों में परिवत्तन उत्पन्न हो 
जाता है और उससे वंश की अवेगति होती है। अत्यधिक मद्य- 
पायियों की सन्‍्तान साधारणतया रोगी, मूखे आदि होती हैं। 
स्त्रियां पर मद्यपान का और भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 





बारहवाँ परिच्छेद 
वंशानुक्रम ओर स्वास्थ्य 

जीवित और जड़ वस्तु में यही अन्तर है कि जीवित वस्तु अपने 
पारिपाश्िक वातावरण से, अपने जीवनधारण के अनुकूल रस 
और पदाथ संग्रह करती रहती है, एवं प्रतिकूल वातावरण से 
बचती रहती है। जड़ पदाथ में इस प्रकार वातावरण के साथ 
उसका न कोई संघष होता है, और न कोई लेन-देन । फलत: 
पारिपाश्विक वातावरण के साथ जीव का जिस दिन लेन-देन 
समाप्त हो जाता है, उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। 

जीव के लिए पूर्ण रूप से स्व॒ध्थ होने का अर्थ है, पारिपार्थिक 
वातावरण के साथ उसका परिपूर्ण सामजस्य स्थापित होना । 
इस सामजजस्य में जितनी कमी रह जाती है, जीत्र के पूर्ण रूप से 
स्वस्थ होने में भी उतनी कमी रह जाती है। इस दृष्टि से कोई भी 
एक व्यक्ति पूण रूप से स्त्रस्थ नहीं है, कारण पारिपार्थिक वाता- 
वरण के साथ किसी जाव का परिपूर्ण सामजस्य नहीं है। कोई 
जीव, इस दृष्टि से, दूसरे जीव से अधिक स्त्रस्थ है, और कुछ अन्य 
जीत्रों से कम। इस सिद्धान्त के अनुसार, जीव-विज्ञान की दृष्टि 
से, स्वास्थ्य एवं रोग में कोई विभाजक रेखा खींचन। कठिन हे । 

जिस समय जीव के साथ पारिपार्थिक वातावरण का सामखध्य 
स्थापित नहीं हो पाता है और जीव के लिए प्राण धारण करना 
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कठिन हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि जीव रोग-प्रस्त हो 
गया है। जीवन-धारण के लिए कुछ साधारण-सी असुविधा हो 
जाने को रोग नहीं कहा जायगा। यथा--यदि हम फूलों के रड्डः को 
ठीक-टठीक पहचान नहीं पाते तो उससे जीवनधारण करने में विशेष 
कठिनाइ नहीं होती है। इस कारण इसे दोष कह सकते हैं। किन्तु 
रोग कहना ठीक नहीं होगा। सवप्रथम एक रूस के वैज्ञानिक ने ई० 
सन्‌ १८५९० में स्वास्थ्य के विषय में स्पष्ट रूप से पारिपा्िक वाता- 
वरण के साथ सामशजस्य को बात कही थी। किन्तु इस सामआस्य 
का अथ जीवित रहना और अच्छी तरह जीवित रहना होगा । 
स्वास्थ्य का एक और भी तात्पय है। किसी व्यक्ति में यदि 
सन्तान-उत्पादन की शक्ति न रहे तो उस व्यक्ति को सभी रोगी 
कहेंगे। किन्तु सन्‍्तान उत्पादन करने की शक्ति न रहने से जीवन- 
धारणा करने में कोई कठिनाई नहीं होती; इस कारण एक जमन 
वेज्ञानिक का कहना है कि जीवित रहने का अथ केवल व्यक्ति के लिए 
न समभकर जाति के लिए समभना जउचित है। प्रकृति में भी व्यक्ति 
से जाति का ही अधिक महत्त्व हे। गभयन्त्रणा से पीड़ित होकर 
जब नारी शब्याशायी होती है, तब उसे कोई भी रोगी नहीं समझता | 


जाति के जीवित रहन के लिए नारी की यह गभ-यन्त्रणा साथ्क 
हो जाती है। दश-बृद्धि से ही जातीय जीवन की रक्षा होती है। 


तेरहवाँ परिच्छद 
बंशानुक्रम ओर रोग 
व्यक्ति के साधारण स्वास्थ्य के लिए बहुसंख्यक जेनि का सम्मिलित 
प्रभाव क्रियाशील रहता है । किन्तु किसी रोग की उत्पत्ति के लिए 
कभी-कभी एक जेनि का ही प्रभाव दिखाइ देता है । 

अनेक परीक्षाओं के परिणाम में यह निश्चय हो पाया है कि 
कुछ रोग तो हम माता-पिता से प्राप्त करते हैं, ओर कुछ नहीं । 




















वंशानुक्रम और रोग १७९ 


जो रोग हस माता-पिता से प्राप्त करते हैं, उन्हें तो वंशगत रोग कह 
सकते हें; दूसरे रोगों को नहीं । 

ऐसा भी होता है कि माता-पिता से हम यथाथ रोग को प्राप्त 
न होकर, रोगी होने की दुबलता को प्राप्त करते हैं। अपने अनु- 
कूल वातावरण में तो वह रोग परिस्फुट हो पड़ता है, अन्यथा वह 
प्रकट नहीं होता । यदि हमारे पिता को तपेद्क़ि की बीमारी हुई हो 
तो यह आवश्यक नहीं है कि हमें भी अथात्‌ हमारे भाई-बहिनों में 
से किसी न किसी को भी वह बीमारी हो । केवल इतना होगा कि 
छूत के कारण अथवा सर्द्धी के या शरीर के दुबल हो जाने के कारण 
हममें से किसी को वह रोग हो जाय | प्रतिदिन की परीक्षा के परि- 
णाम में हमें यह ज्ञात होता जाता है कि कौन से रोग हमें माता- 
पिता अथवा वंश-पर म्परा से प्राप्त होते हैं, और कौन से नहीं । 

उपदंश हम कभी वंश-सूत्र से प्राप्त नहीं करते। इस बारे में 
साधारण व्यक्ति की धारणा एकदम भश्रमात्मक है। होता यह है 
कि यदि माता अथवा पिता उपदंश-रोग से पीड़ित हों और उस 
पीड़ित अवस्था में ही गभ का सञ्चार हो, तब छूत के कारण बच्चे 
में भी उपदंश रोग की उत्पत्ति हे। सकती है; अन्यथा नहीं। गर्मी 
का रोग अच्छा हो जाने पर यदि गर्भ की उत्पत्ति होती है तब 
कदापि बच्चे में गर्मी का रोग नहीं दिखाई देगा । यदि यह रोग 
वंश-परम्परा में उत्पन्न हानेवाला होता ता अच्छे हो। जाने पर भी 
मनुष्य को सन्‍्तान में यह रोग उत्पन्न हो सकता। किन्तु ऐसा 
नहीं हेता । वंशगत रोग और छूत के कारण जो रोग उत्पन्न 
हेते हैं, उनमें यथेष्ट अन्तर है। यदि उपदंश रोग को ठीक समय 
पर उपयुक्त चिकित्सा हो एवं इस रोग की छूत से बचने के उपायों 
का ठीक-ठीक प्रयोग हो तो दो-तीन पीढ़ियां के अन्द्र यह रोग रूदा 
के लिए दूर हे जा सकता है। किन्तु वंशगत रोगों के दूर करना 
अत्यन्त कठिन काय है। वंशगत रोगों के मूल में तो विशेष-विशेष 
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जेनि क्रियाशील होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए विवाह - 
पद्धति पर विशेष रूप से नियन्त्रण की आवश्यकता है। इस 
कारण कौन से रोग वंशगत हैं और कौन से नहीं, इसका ज्ञान 
हाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्षों से इस विषय पर परीक्षाएँ हुई 
हैं और अब बहुत रोगों के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका है । 

एलविनिज्म अथोत्‌ घवल रोग वंशगत हुआ करता है। सात सौ 
बरों के वंश-त्ृक्ष बनाये गये हैं, जिनमें घवल रोग उत्पन्न हुए थे। धवल 
रोग “सुप्र-लक्षण”'-विशिष्ट है। पाठकें के याद हो गा कि सुप्र (१०८८- 
3876) एवं व्यक्त ([007777976) लक्षण किसे कहते हें। जत्र 
किसी व्यक्ति की देह में दो भिन्न प्रकार के जेनि उपस्थित रहते हैं, 
जिनमें एक दूसरे के विपरीत लक्षण रहते हैं, तब एक लक्षण तो व्यक्त 
होता है और दूसरा सुप्त रह जांता है । किन्तु यह सुप्र-लक्षण मरता 
नहीं, कई पीढ़ियों के बाद भी, अपने अनुरूप दूसरे जेनि के साथ 
सम्मिलित होते ही व्यक्त हो जाता है। घत्रल रोग भी रिसेसिव 
अथात्‌ सुप्र-लक्षण-वाहक जेनि के कारण उत्पन्न होता है। जिस 
वंश में किसी सुप्र-लक्षण-बीज वहन करनेवाले जेनि के कारण किसी 
रोग की उत्पत्ति होती हो, उस वंश में यदि निक्रट आसत्मीयों में 
जिवाह होता रहे, तो दो रिसेसिव जेनि के एकत्र हो जाने की बहुत 
सम्भावना हो जाती है। और दो रिसेसिव जेनि के एकत्र होने से 
हो रोग व्यक्त हो जाता है। इस कारण साधारणतया निकट 
आत्मीयों में विवाह करना कदापि उचित नहों हे ! एलविनिज्ञम्‌ 
अथोत्‌ धवल-रोग-युक्त वंशों के वंशबृक्षादि की परीक्षा करने पर 
यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश समय उन वंशों में निकट आत्मीयों 
में विवाह हुए थे। एक ऐसे वंश-ब्ृकत्ष के अनुसार यह देखा गया 
कि एक चाचा ने अपनी भतीजी से विवाह कर लिया था। उसके 
वंश में छ: सन्‍्तानों में दो तो रोग-मुक्त थे, किन्तु चार धवल रोग- 
युक्त थे। उसी वंश में दो चचेरे भाई-बहिनों ने विवाह कर लिया 
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था। उनके तीन सन्‍्तानों में से एक घवल-रोग-विशिष्ट था। डसी 
वंश में दूसरे लोगों ने आपस में विवाह नहीं किया था। उनकी 
सन्‍्तानों में एक भी सनन्‍्तान धवल-रोग-विशिट न हों थी । 

निकट-दृष्टिरोग ( 3॥07६-8276९(7८९४७ ) वंशानुक्रम से 
उत्पन्न होता है । चकछ्तु के एक और रोग आप्टिगमैटिज़्म ( &5६0- 
7778007] ) की उत्पत्ति भी वंशानुक्रम के अनुसार होती है। 
एक वंश सें तो यह रोग पाँच पुश्तों तक उत्पन्न होता गया । 

संसार के विभिन्न स्थानों में मनुष्य विभिन्न आकार-विशिष्ट 
होते हैं। किन्तु मनुष्य-देह के साधारण अबयबे में थोड़ा-बहुत 
अन्तर होने पर भी कुछ विशेष हानि नहीं होती। हॉ, यदि 
चक्षु के आभ्यन्तरिक अंशों में थोड़ा-सा भी अन्तर उत्पन्न हो जाता 
है तो दृश्टि-शक्ति में भी अत्यन्त गम्भीर देष उत्पन्न हो जाते हैं। 
इस कारण यदि संसार की दो विभिन्न जातियों के स्री-पुरुषों में 
विवाह होता है, ते निकट दृष्टिरोग की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे 
निकट सम्बन्धियों में विवाह होने से वंश में सोगे| की उत्पत्ति हो 
सकती है, उसी प्रकार दो विभिन्न जातियों के ख््री- पुरुषों में विवाह 
होने से भी रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। एक दूसरे प्रकार का 
चक्षु का रोग चार परिवारों में होते देखा गया। अनुसन्धान 
करने पर यह पता चला कि सात पीढ़ी पहले इन परिवारों के एक 
ही पूवंज को यह रोग था; अथात सात पुश्त तक रोग के बीज 
किसी परिवार में वंश-परम्परा से चले आ सकते हैं। इसका 
यह भी तात्पय है कि अच्छे और बुरे के बीज, सात पुश्त तक तो 
अवश्य ही जीवित रह सकते हैं, यद्यपि उनका व्यक्त होना पारि- 
पाश्विक वातावरण और दूसरे जेनि के साथ सम्बन्ध स्थापित होने 
पर निभर करता है। प्राचीन हिन्दुओं को यह ज्ञान कैसे प्राप्त 
डुआ-यह स्वतन्त्र प्रश्न है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था का आधार वंशानुक्रम-विज्ञान ही था। 
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अत्यन्त रहस्य-पूण प्रश्न हैं | किन्तु जब कोई काष अथवा कोषों का 
समूह इस नियन्त्रण से परे चला जाता है और उसक्री अनियन्त्रित 
प्रद्धि होती है, तब उसे रोग कहा जाता है। कोषों की ऐसी अनि- 
यन्त्रित वृद्धि को 'व्यू मर! कहते हैं | कैन्सर एक प्रकार का 'स्यू मर' 
है। 'केन्सर” का रोग केसे उत्पन्न होता है, इसके सम्बन्ध में 
वैज्ञानिकों को पयांप्र ज्ञान नहीं है। 'कैन्सर' देह के किसी भी 
स्थान में उत्पन्न हो सकता है। इसके सम्बन्ध में एक और विचित्र 
बात यह है कि एक बार किसी स्थान पर "कैन्सर' रोग-अ्रस्त कोषों 
को उत्पत्ति के बाद वे कोष रक्त-प्रवाह के साथ-साथ देह के अन्य 
किसी भी स्थान में जाकर त्रिकसित हो सकते हैं। इस प्रकार इस 
रोग की ध्वंस-लीला अत्यन्त भयह्भर होती है। कहा जाता है कि 
मनुष्य में जितने प्रकार के रोग सम्भव हैं, “कैन्सर”? उनसे भी 
अधिक प्रकार के हो सकते हैें। इन विभिन्न प्रकार के कैन्सरों 
में कुछ रोग तो सम्भवत: वंशगत होते हैं, दूसरे नहीं । 

कुछ बाहरी कारणों से देह के किसी स्थान पर अनावश्यक 
प्रदाह होने से अथवा अन्य कारणों से 'कैन्सर' की उत्पत्ति हो 
सकती है। अमेरिका के “निउ जर्सी! नगर में एक घड़ी के 
कारखाने में जो लड़क्रियाँ काम करती थीं, उन्हें 'रेडियम”' से काम 
पड़ता था। उन लड़कियों में से प्रायः प्रत्येक लड़की की मृत्यु 
“केन्सर ” रोग से हुई था। कहा जाता हे कि 'केन्सर? म्यूटेशन 
का परिणाम है। एक जापानी वैज्ञानिक 'इंशोकावा' ने ख़रगोशों 
के चमड़े पर बार-बार अलकतरा लेपन करके 'कैन्सर” रोग को 
उत्पन्न किया था। 'एक्स-रे! के अनवरत प्रभाव में भी कभी-कभी 
यह रोग उत्पन्न हो जाता है । बहुत से डॉक्टर भी एक्स रे से काम 
लेते-लेते कैन्सर रोग से पीड़ित हुए हैं और उसी रोग से उनकी मृत्यु 
भी हुई है । किन्तु एक्स-रे से केत्सर रोग अच्छे भी होते हैं। सम्भ- 
वत: एक्स-रे के अधिक प्रयोग से इस रोग की उत्पत्ति होती हो। 
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तपेदिक्‌ की बीमारी--मानव इस रोग से जितना डरता 
है, उतना और किसी रोग से नहीं। इस रोग के बीजाणु होते 
हैं, जिन्हें ( प्र070"/00४ 7222८०|प्र8 ) व्यू बरक्‍ल बेसिलिस्‌ 
कहते हैं। छूत से ही इंस रोग की उत्पत्ति होती है। किन्तु 
एक बार इस रोग के उत्पन्न हो जाने पर वंशानुक्रम के नियमानुसार 
वंशजों में यह रोग उत्पन्न हुआ करता है। तपेदिक् के बीजाणु 
सवत्र विद्यमान हैं, किन्तु दुबंल एवं अज्॒कूल देह में ही इस रोग 
को उत्पत्ति हो सकती है। स्वस्थ देह में ये बीजाणु अपना प्रभाव 
नहीं दिखा पाते। देह के दुबल हो जाने पर नाना प्रकार के 
रोगों को उत्पत्ति होती है। पूरा आहार न मिलने पर, नमी से 
पूण स्थान में रहने से तपेदिक्त का शिकार हो जाना सहज हो 
जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी समय सभी 
पर एक न एक बार तपेदिक़् के बीजाणु आक्रमण करते हैं, किन्तु 
देह के स्वस्थ रहने के कारण ये रोग उत्पन्न नहीं हो पाते । 
वंशानुक्रम के अनुसार जब यह रोग किसी वंश में उत्पन्न होता है, 
तब यह नहीं होता कि वंश में सभी को यह रोग हो। साधा- 
रणतया होता यह है कि तपेदिक्त-रोगवाले वंश की कुछ सनन्‍्तानों 
में इस रोग के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। यदि छत- 
छात से बचकर, सन्‍्तान अपने स्वास्थ्य को ठीक श्ख सके, तो 
सम्भव है उस वंश में यह रोग उत्पन्न न हो। संसार की को इ- 
कोई जाति इस रोग से अधिक आक्रान्त होती है और कोई-कोई 
कम। इसमें सन्देह नहीं कि यह रोग वंशपरम्परा से जितना 
फैलता है, छूत से उतना नहीं फैलता । अमीर घरों में भी इसका 
प्रहार कुछ कम नहीं होता है। चार सहस्त्र तपेदिक़-रोग-ग्रस्त 
परिवारों की परीक्षा करके पणिडित वाइनवार्ग” ने यह देखा हे कि 
अमीर घरों में तपेदिक् की बीमारी में जितनी मृ युएँ हुई, गरीबघरों 


में # न्‍। * 6 कर बह 
| उतना नहां हुइ। आजकल भी बहुत से विशेषज्ञ इस विषय 
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पर खाज कर रहे हैं। कुछ डाक्टरों का यह भा कहना है क 
सवश म बहुमूत्र रोग होगा उस वंश में तपेदिक् की बीमारी 
उत्पन्न होने की विशेष सम्भावना रहती है । 


चोदहवाँ परिच्छोद 
निकट सम्बन्धियों में विवाह 

टेलिजॉर्नी--जनसाधारण की यह धारणा है कि गर्भावस्‍था में 
यदि नारो के मन पर किसी कारण किसी प्रकार की प्रबल छाप 
पड़ जाती है, तो उसका प्रभाव उसकी सन्‍्तान में भी दिखाई 
पड़ता है। इस विषय को लेकर बहुत परीक्षाएँ हुई हैं; किन्तु 
अज्ञानिकगण आज इस बात को स्वीकार नहीं करते। किन्तु 
यह भी हम नहीं भूल सकते कि भश्रण को, माता के जठर में बहुत 
दिनों तक रहना पड़ता है और इस बीच माता पर पारिपाधिक 
वातावरण का प्रभाव भी अवश्य ही पड़ता है। इसलिए यह 
भी सम्भव नहीं कि उस प्रभाव के कारण माता में तथा भश्रणा में 
भी कुछ परिवत्तन न होता हो। पशुपालकों में तथा साधारण जनता 
में भी यह धारणा बहुत प्रचलित है कि एक बार स्त्री से पुरुष का 
याग हो जाने से, स्त्री में इतना परिवत्तन हो जाता है कि दूसरे 
पुरुष से सनन्‍्तान उत्पन्न होने पर पहले पुरुष का कुछ प्रभाव उसमें 

भी दिखाई देता है। इसी को अगरेजी में टेलिजॉर्नी कहते हैं । 
मैथुन के पश्चात्‌ स्त्री यदि गर्भवती नहीं भी होती है, तथापि 
पुरुष के वीय का कुद्च अंशखस्त्री की यानि में रह जाता है एवं 
कालक्रम से वह अंश स्त्री को देह में मिल जाता है। इस प्रकार 
प्रति मेथुन के पश्चात्‌ पुरुष को देह से निःस््ृत कुड्ठ अंश श्री-देह 
का अंश बन जाता है। डा० भेरी स्टोप्स ने भी इस बात पर 








मनुष्यों पर वंश और वातावरण का प्रभाव १७९ 





ज्ोर दिया है कि पुरुष-देद से नि:स्त॒त वीये आदि मैथुन के पश्चात्‌ 
स्त्री की देह में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष और 
स्त्री को देह धीरे-धीरे एक दूसरे के सदहश बनती जाती है । 











पन्‍्द्रहवाँ परिच्छेद 
मनुष्यों पर वंश ओर वातावरण का प्रभाव 
अमेरिका के 'न्यूजर्सी? शहर में मानसिक रोगों का एक चिक्रित्सालय 
है। ईं० सन्‌ १८९८ में इस चिक्रित्सालय के डा० एच० एच० 
गडाड महोदय अकस्मात्‌ दो परिवारों के सम्पर्क में आये। एक 
ही पूवज *के ये दोनों वंश थे, फिर भी इनमें विषमता थी। 
एक परिवार के व्यक्ति सचरित्र, बुद्धिमान एवं घनी थे, दूसरे 
परिवार के व्यक्ति असचरित्र, लम्पट, शराबी और चोर थे। डा 
गडा्ड महोदय ने इन दोनों परिवारों को 'कल्लीकॉक” नाम दे दिया । 
_कल्लीकॉंक” शब्द का अथ है---'भला बुरा! । बहुत अनुसन्धान 
के बाद गडाड महोदय को पता चला कि ये दोनों परिवार एक 
सैनिक के वंशज हैं। उसका नाम मार्टिन था। अमेरिका के 
ग्रह-युद्ध के समय मार्टिन ने एक सराय में एक दुबल चित्त की नारी 
के साथ प्रसज्ञ किया था। डस नारी से एक सन्‍्तान उत्पन्न हुई । 
यह जुत्र बहुत बुरा निकज्षा। आसपाल के व्यक्ति डससे तड़ आ 
गये थे। इसी सनन्‍्तान के वंश में जितनों का जन्म हुआ, वे सबके 
सब दुराचारों निकले। किन्तु उस ग्रह-युद्ध के पश्चात मार्टिन ने 
एक अच्छे घर में विवाह किया। वह क्वेकर नामक एक धार्मिक 
सम्प्रदाय को लड़की थी। इस लड़को से जितनी सन्‍्तानें उत्पन्न हुई 
वे सबकी सब भलीमानस निकज्ीं। इसझे भी पूथ इ० सन्‌ १८७७ 
में, न्‍्यूयाक जेल के निरीक्षक भी डागडेल महोदय ने एक परिवार 
को परीक्षा की थी। इन्होंने देखा कि श दर के एक मुहल्ल में निम्न 
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श्रणी के कुछ परिवार रहते हैं। उन परिवारों की उन्होंने अच्छी 
तरह खोज की। उन्हें पता चला कि १८ वीं शताब्दी में दो सगे 
भाइयों ने दो बदचलन लड़कियों से विवाह कर लिया था। इस 
परिवार का नाम “ज्युक्स' परिवार था। इस परिवार में आपस 
में ही विवाह होते थे। इस कारण इस परिवार की और भी 
दुगति हुई। क्रमश: इस परिवार के व्यक्ति बाहर से भी विवाह 
करने लगे। ३० सन्‌ १८१६ में ज्युक्स परिवार के सम्बन्ध में पुन: 
अनुसन्धान हुआ । इस अनुसन्धान के परिणाम में देखा गया 
कि ज्युक्स-परिवार में कुछ उन्नति हुई है । 

'कल्लीकोंक! और “ज्युक्स? परिवारों पर पारिपार््िक वातावरण 
का गहरा प्रभाव पड़ा था। ऐसा होना स्वाभाविक ही था । 
समाज में ऐसा ही हुआ करता है। हमारे समाज की प्रत्येक 
श्रेणी अपने-अपने वातावरण में ही काम-काज करती रहती है। 
कल्लीकोंक और ज्युक्स परिवारों में सैकड़ों व्यक्ति उत्पन्न हुए थे। 
वे सब के सब निक्ृष्ठ प्रवृत्तिवाले थे। यह स्वाभाविक ही था कि 
उन परिवारों के व्यक्ति दुष्ट वातावरण में ही जीवन-यापन करेंगे । 
ऐसे दुष्ट वातावरण में केसे किसी का स्वभाव सुधर सकता है ९ 















० च्ल्ल हि. 
सोलहवाँ परिच्छेद 
स्टेरिलाइज़ेशन किसे कहते हैं ९ 
वंशानुक्रम-विज्ञान से क्रषि-कार्ये के सम्बन्ध में जितना लाभ हुआ 
है, उतना लाभ समाज-व्यवस्था में नहीं हुआ। पाश्चात्य देशों 
में केवल एक विषय पर कुछ ज़ोर दिया जाने लगा है। समाज में 
जो व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, उन्हें सन्‍तान उत्पादन करने से रोका जा 
रहा है। एक ओर तो सन्‍्तति-निरोध का ज्ञान फैलाया जा रहा 
हे, दूसरी ओर स्टेरिलाइज़शन्‌ द्वारा सन्‍्तानोत्पादन की शक्ति को 





नल्टि वा नक्‍ आा .. 
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स्टेरिलाइजशन्‌ किसे कहते हैं १५१ 


नष्ट किया जा रहा है। स्टेरिलाइज़ेशन्‌ से काम-वासना के 
उपभोग में कोइ बाधा नहीं पड़ती। जिस नाली से पुरुष का वीये बाहर 
निकलता है, उस नाली को अख्लोपचार द्वारा काटकर उसके मुख को 
बाँध दिया जाता है। स्त्रियों में स्टेरि लाइज़शन्‌ करना कुछ कठिन 
काय है । स्त्रियों के लिए नाभि के नीचे के भाग को चीरना पड़ता है, 
ओर तब जिन नालियों से अण्डाणु जरायु में आते हैं उन नालियों को 
काटकर उनके मुखों को बाँध दिया जाता है। इस प्रकार गर्भाधान 
तो बन्द हो जाता है, किन्तु कामोपभोग में कोई बाधा नहीं पड़ती । 

आज से ४० वर्ष पूर्वा अमेरिका के एक जेल के डाक्टर ने, 
इग्डियाना नामक शहर में, सर्वप्रथम स्टेरिलाइज़ेशन्‌ का कार्य 
प्रारम्भ किया था। उन्‍होंने क़ेदियों की राय से उन्हें स्टेरिलाइज़ 
किया था। थोड़े ही दिनों के अन्दर मानसिक रोगग्रस्त व्यक्तियां 
को भी स्टेरिलाइज़ करना प्रारम्भ हो गया एवं सन्‌ १६०७ ई० में 
केलीफ़ोर्निया एवं इण्डियाना प्रान्तों में स्टेरिलाइज़शन के सम्बन्ध में 
नियम बन गये । आज-कल अमेरिका के - ६ प्रान्तां में इस सम्बन्ध 
में क्रानून बन गये हैं। इस क्रानून के अनुसार वहाँ पर २७,००० 
व्यक्तियों को स्टेरिलाइज किया गया है | इनमें प्रतिशत ६० स््रियाँ हैं । 

इसका प्रयोग सजतरनाक हे । जहाँ पर रोग प्रत्यत्त हे एवं जिनके 
रोगों से समाज के हानि पहुँच सकती हे, उन रोगियों को ता स्‍्टरिलाइज़ 
करने से समाज का कव्याण है; अन्यथा यदि राज्य के अधिकारीगण 
मनमाने तौर से स्टेरिलाइज़ करना प्रारम्भ कर द॑ तो इसमें समाज 
को हानि है। अमेरिका के 'कानसास' प्रान्त में लड़कियां की एक 
संस्था से अधिकारीवर्ग असन्तुष्ठ हो गये थे, और क्रोध में आकर 
उन्होंने उस संस्था की समस्त लड़कियों को 'स्टेरिलाइज़” कर दिया 
आा। इस प्रक्रिया का दुरुपयोग होने की यथे्ट आशइा है । 

कौन रोग समाज के लिए हानिकारक है, और कौन नहीं, 
इसकी भी मीमांसा होना सहज बात नहीं है । 

९० | ८ 
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सत्रह्वाँ परिच्छेद 


वंशानुक्रम ओर समाज की उन्नति 
सामाजिक उन्नति समाज के श्रष्ठ पुरुषों पर जितनी निभर करती 
है, उतनी और किसी बात पर नहीं। यदि किसी समाज में 
श्रेष्ठ पुदष कम होते जाय, तो समाज की अवनति अवश्यम्भावी 
है। वत्तमान समय में यूरोप और अमेरिका में शिक्षित और 
अच्छे घरानों में सनन्‍्तानों की उत्पत्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही है 
ओर जिन परिवारों में शिक्षा की उन्नति नहीं हो पाई है, जिन 
परिवारों को हम साधारणतया निम्न श्रेणी के समभते हैं, उनमें 
सनन्‍्तानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। प्रसिद्ध अंगरेज़ 
जीवयेज्ञानिक भी जे० बी० एस० हॉल्डेन महोदय का मत है कि 
जिन समाजों में, साधारण परिवारों की अपेक्ता शिक्षित और 
उच्च बरानों में कम सन्‍्ताने उत्पन्न होता हैं, वे समाज निश्चित 
रूप से अवनति की ओर मुकते हैं । 

बहतां की यह धारणा हैँ कि समय के अनुसार समाज का 
जन-संख्या का बढ़ना एक स्वाभाविक बात है; किन्तु विचार 
करने पर यह बात सत्य नहा मात्यम पड़ता। यह बात स बरको 
विदित है कि आधुनिक युग सें संसार को जन-संख्या और 
विशेषकर इंगलेग्ड आदि की जन-संख्या मं अद्सुत वृद्धि हुई 
है। किन्तु इस जन-संख्या की वृद्धि विगत शताब्दी में जिस रीति 
से हुई है, इसके पूृव वेसी नहीं हुई थी। सन्‌ १८०१ इ० से 
2८६१ तक साठ व सें इंगलेंगड की जन्-संख्या दुगुनी स 
भी अधिक हो गइ। किन्तु इ० सन्‌ १०६६ को जन-संख्या क 
दुगुनी होने में क्रराब चार सा साल लगा गय थ। सन्‌ १४९१५ 
इ० से इंगलंणड का जन-संख्या १०६६ का जन-सख्या 
दुगुनी हुई थी; किन्तु आज को स्थिति को परोक्षा करन पर एंसा 
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प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इंगलैणड की जन-संख्या घट 
जायगी, बढ़ेगी नहीं। एक मत के अनुसार सन्‌ २०३५ ई० तक 
ईंगलैणड और बेल्स की जन-संख्या आज से एक दसवाँ भाग घट 
जायगो। अगले प्रष्ठ में दिये हुए चित्र में विगत &०० वर्षों की 
जन-संख्या को वृद्धि आदि का क्रम दिखाया गया है तथा अगले 
१०० साल में वह जन-संख्या कितनी गिर जायगी , इसका भी चित्र 
दिया गया है। इस बीच यदि उपयुक्त रीति से समाज का 
सुधार न किया गया, तो जन-संख्या की यह अवनति अवश्यम्भावी 
है। जेसे इंगलैशड की जन-संख्या की अवनति की आशक्ला की 
जा रही है, वेसे ही यूरोप और अमेरिका के युक्तराष्ट्र के विभिन्न 
प्रदेशों की अवस्था भी समान रूप से आशजक्ञलपूर्ण है । 

यूरोप आदि देशों में निकट भविष्य में जन-संख्या द्रत गति 
से कम हे। जायगो, इस बात को सुनकर साधारण व्यक्ति कुछ 
आश्चय में पड़ जाता है। कारण, वह देखता है कि प्रति वर्ष 
जन-संख्या वृद्धि पा रही है, फिर निकट भविष्य में वह गिर कैसे 
जायगी |! किन्तु विशेषज्ञों के इस अनुमान के मूल में जो कारण 
है, उनमें से कुछ कारणों का परिचय यहाँ दिया जाता है । 

जन्म ओर ख॒त्यु के अनुपात की गणना इस प्रकार होती > 
जन्म-अनुपात का अथ है, प्रति सहस्न व्यक्ति में कितने जन्म होते 
5। इसी प्रकार मृत्यु अनुपात का अर्थ है, प्रति सदस्र व्यक्तियों 
में प्रति वष कितनी म्त्युणं होती हैं। अब इन आओकड़ां पर ध्यान 
दीजिए | सन्‌ १८९१ ई० में इंगलैशड और वेल्स के जन्म का अनु- 
पात ३०९७ था और सन्‌ १९२१ में यह १९० हो गया था | 
उन्‍्हों तीस वर्षों में इंगलिएड और वेल्स की जन-संख्या दे। करोड़ 
नव्बे लाख से तीन करोड़ अस्सी लाख हो गई थी। इन आफ ड़ 
यह जान पड़ता है कि एक ओर ता जन्म का अनुपात 
घट गया और दूसरी ओर जन-संख्या बढ़ गई। इसके अति- 
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रिक्त उसी समय इंगलेग्ड और बेल्स के बहुत से व्यक्ति 
विदेशों म॑ भी चले गये थे। इस कारण भी जन्म की संख्या 
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सन्‌ १०६६ ईस्वी से लेकर २०३५ तक इंगलेण्ड और वेल्स 
की जन-संख्या में परिवतन का अनुमान | 
( एच० सी० बिबी के ग्रन्थ से ) 


कछ और घट गई होगी तथापि उन प्रदेशों की जन-संख्या 
बढ गई । इसका कारण यह है कि एक ओर ज॑स जन्म-अनुपात 
घट गया. उसी प्रकार मृ॒त्य-अनुपात भी घट गया। किसी एक 
वर्ष में जन्म-अनुपात और म॒त्यु-अनुपात के अन्तर से ही समाज 
की जन्‍्म-संख्या में वृद्धि और कमी हातो रहती है। वतंमान 
समय में इंगलैग्ड में जन्म-अनपात मृत्य-अनुपात से अधिक है 
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त्था विशेषज्ञगण क्यों यह अनुमान करते हैं कि निकट भविष्य 
में इंगलैश्ड की जन-संख्या घट जावेगी ९ 

इस बात में एक रहस्य है। यदि आज पूर्वापेत्ता लड़कियाँ 
समाज में कम हो जायेँ तो अवश्य ही निकट भविष्य में सनन्‍्तान 
का देने के उपयुक्त स्त्रियों भी कम हो जायेंगी, और इस प्रकार 
जन-संख्या भी घट जायगी। इस कारण केवल जन्म और म्र्त्यु 
के अनुपात से ही भविष्य में जन-संख्या घटेगी अथवा नहीं, यह 
कहना बहुत कठिन है। किसी समाज में जन-संख्या घट रही है 
अथवा बढ़ रही है, या वह संख्या समान रूप में स्थित है, 
यह जानने के लिए हमें यह जानना परम आवश्यक है कि वर्त्तमान 
समय में प्रति नारी के गर्भ में कितनी ऐसी लड़कियाँ जन्म ले 
रही हें, जो कि भविष्य में माता होने के उपयुक्त होंगी । 

यूरोप आदि देशों में जन्म-अन्ुपात के घट जाने का एक 
कारण ता यह है कि उन देशों में आजकल सन्‍्तति-निरोध के 
साधनों का अधिक प्रयाग होने लगा है। दूसरा कारण यह है 
कि बहुत देशों में श्रण-हत्याएँ की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 
कुछ और भी कारण अवश्य होंगे, जिनसे उन देशों के मनुष्यों 
में वंश-ब्ृद्धि की शक्ति भी कम होने लगी है ; किन्तु जन्म-अनुपात के 
कम होने का सबसे बड़ा कारण ते इच्छापूवंक जन्म-निरोध ही है । 
निम्नांकित चित्र में इस बात को दिखाया गया है कि शिक्षित समाज 
में, जिसमें जन्म-निरोध की रीतियां का ज्ञान अधिक फैला 
हुआ है, जन्म-अनुपात दूसरी अशिक्षित श्रेणियां से कम हे । 
अशिक्षित श्रेणियां में जन्म-निरोंध का ज्ञान अधिक नहीं फेला 
है। इसके अतिरिक्त प्र्ठ १५६ के चित्र से एक ओर बात पर 
भी ध्यान आकृष्ट हेगा। वह यह कि कपड़े की मिलों में 
जे ओरतें काम करती हैं, उनमें भी दूसरों की अपेक्षा जन्म- 
अनुपात कम है । 
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९ ७. में वि ध्र्प ० 9 कक. 3 छा के. मं ९ ०. 
. जमनी में विश्व-विद्यालयों के प्रोफ़सरों के प्रति घर में तीन से 
भी कम सन्‍्तान॑ पाइ जाती हैं; किन्तु उस देश में किसानों के प्रति 
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सन्‌ १९२१ ईसस्‍्वी में प्रति सदख ५५ वष से कम आयुवाले विवाद्दित 
मनुष्यां के नियमित जन्म अनुपात का चित्र। यहाँ ४५ 
पेशेवालेां का चित्र दिया गया है। ( एच० सी० 
बिबी के ग्रन्थ से लिया गया। ) 
घर में ६ से भी अधिक सनन्‍्तान प्राप्र होती हैं। सावियट रूस 
में बड़े-बड़े नेताअ! के घरों में मामली मज़दरों के घर्यो से कम 
सन्‍्तानें हैं। इन सब देशों के ऑकड़ां की परीक्षा करन पर यह 
स्पष्ट हा जाता है कि जिन श्रेणियां के हम आज उच्च श्रणी समभते 
हैं, उन शणियां में, निम्न श्रणी की अपेक्षा कम सन्‍्तान उत्पन्न हा 
रही हैं। यरोप और अमरिका के केवल दो प्रदेश स्टॉकहाल्म 
ग्रोर त्रज्जील में इसके विपरीत हष्टान्त प्राप्त होते है। स्वीडेन का 
राजधानी स्टॉक्हात्म में जन्म-निरोध के सम्बन्ध मे इतना प्रचार 
हुआ है और वहाँ सामाजिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी इतने सुधार 


बह ३ “[। # «९-७ 
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हुए हैं कि वहाँ ग़रीब घरों में उच्च श्रेणी के घरवालों की अपेक्षा 
कम सन्तानें उत्पन्न हो रही हैं । 

ब्रेज्जील के एक प्रान्त का नाम है मिनास जीराइस (]!॥788 
(778९७) । इस प्रान्त के प्रसिद्ध देनिक पत्र में एक परिवार 
के विषय में बहुत ही मनारंजक बात छपी थी। सेन्‍्हॉर मोाडेस्टा 
नामक व्यक्ति के ३३ वर्ष के विवाहित जीवन में ३३ सन्‍्तानें 
उत्पन्न हुई थीं। उसका विवाहित जीवन २५ मई सन्‌ १९३९ के 
३३ साल ११ महीना और १३ दिन का था। उनकी सनन्‍्तानों में 
उन्‍नीस लड़के ओर चौद॒ह लड़कियाँ थीं। इस संवाद के छपने 
पर मिनास जोराइस में बहुत चहल-पहल मची थी, किन्तु वहाँ 
पर अच्छे-अच्छे घरानों में साधारण तार पर बारह से चौदह 
लड़के अक्सर जन्म लेते हैं। जॉन बी० ग्रिफिंग नामक एक 
पणिडित ने ब्रज़जील और चीन की जन-संख्या के सम्बन्ध में खाज 
की है। इस सम्बन्ध में उनके दे लेख, एक चीन और दूसरा 
ब्रेज्जील के सम्बन्ध में सन्‌ १९२६ और १६४० के 'जनरल आफ हेरे 
डिटी' में छपे हैं। उनकी खाज का सारांश यह है--अमेरिका 
के युक्त राष्ट्र के उच्च श्रणी के परिवारों की अपेक्षा ब्रेज़ील के उच्च 
श्रेणी के परिवारों में अधिक सन्‍्तानें उत्पन्न हा रही हैं। व हाँ 
के ग़राब घरों में उच्च श्रणी के घरों की अपेक्षा कम सन्‍्तानें जीवित 
रहती हैं। चीन में भी यही बात पाई गई है। वहाँ भी उच्च 
श्रेणी के घरों में निमश्न श्रेणी की अपेक्षा अधिक सन्‍्तानें जन्म लेती 
हैं जिन्दा रहती हैं। अथोत्‌ चीन और ब्रेज़ील में निम्न श्रंणी 
की अपेक्षा उच्च श्रेणी में जन्म-संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही 
रही है। कहा जाता है कि संसार भर में चीन की ही ख््रिये! के 
सबसे अधिक सन्तानें उत्पन्न होती हैं; किन्तु प्रिफिंग साहब की 
खाज से यह ज्ञात हुआ है कि ब्रेज़ील की माताएँ ही सबसे अधिक 
सन्‍्तानों के जन्म देती हैं। बत्रेज़ील की जनसंख्या भी दिन ब 
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दिन खूब बढ़ रही है। सन्‌ १९०० इ० में ब्रेज़ील की जन-संख्या 
एक करोड़ सत्तर लाख थी। सन्‌ १९२० सें यह संख्या तीन 
करोड़ तक पहुँच गई और १९७४० में चार करोड़ अस्सी लाख 
हो गई है। पग्रिफिंग के अनुसार, अमेरिका के युक्त राष्ट्र में, उच्च 
श्रेणी के परिवारों में, दिन ब दिन कम संन्‍्तानें उत्पन्न होने लगी 
है। किन्तु निम्न श्रेणी के परिवारों में, उच्च श्रणी की अपेक्षा डेढ़ 
गुने स भी अविक सनन्‍्तानें उत्पन्न हो रही हैं । 

अमेरिका के युक्त -राष्ट्र में जन्म-अनुपात पिछले दस वर्षा में 
प्रतिशत २० के अनुपात से गिर गया है। पिछले पाँच वर्षा 
के अन्दर सन्‌ १९३५० इ० में, अमेरिका के युक्तरराष्ट्र में दस तथा 
दस से कम उम्र के बच्चां को संख्या सोलह लाख कम हो गइ 
है। अमेरिका के ग्रह-युद्ध के बांद वहाँ की प्रत्येक स्त्री प्राय 
आएठ सन्‍तानों की माता होती थी ओर आज वह दो सन्‍्तानों से 
अधिक की माता नहीं हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 
किसी समाज की जन-संख्या ज्यों की त्यों रखने के/लिए एक 
दम्पती के कम से कम तीन सनन्‍्तानों का होना आवश्यक है । 
कन्‍तु अमेरिका क दम्पती आज तीन से भी कम सन्तानों के 
जन्मदाता हैं। पहले तो अमरिका क युक्त-राष्ट्र के बढ़-बड़े 
शहरों में ही जन-संख्या कम होन लगी थी, परन्तु अब ग्रामों में 
भी यह संख्या कम हाने लगी है। गाँवों में भी यह देखा 
गया हे कि शिक्षि और घनी परिवारों में ही जन्म-संख्या कम 
हो रही है। यह देखने में आ रहा है कि शिक्षा के साथ-साथ 
जन्म-अनुपात भी घट रहा है। पिछले अस्सी वर्षा से यह 
देखा जा रहा हे कि ग्रेजुएटां के परिवारों में, उन लोगों की अपेक्षा 
जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, कम सन्‍्तानें उत्पन्न 
हो रही हैं। इसका एक कारण तो यह है कि बहुत सी कॉलेज 
को शिक्षा-प्राप्त लड़कियाँ शादी ही नहीं करतीं, दूसरी बात यह है 
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कि शिक्षित व्यक्ति, पुरुष और ख्री दोनों ही जान बूककर वंश- 
निरोध करके, अपनी सनन्‍्तानों की संख्या कम कर रहे हैं। ऐसा 
देखा गया है कि अमेरिका के बड़े-बड़े गबैये और अच्छे-अच्छे 
वाद्य-यन्त्रों के बजानेवाले छत्तीस परिवारों में ३७ लड़के उत्पन्न 
हुए हैं। वहाँ के सौ विवाहित पुस्तक-लेखकों के केवल डेढ़ 
सो सनन्‍्तानें उत्पन्न हुई हैं। इनमें ग्यारह लेखिकाएँ भी हें, 
जिनके कुल मिलाकर १२ सन्तानें हैं । 

इसके कारण ये हैं कि शिाक्षत-जन, अधिक सन्‍्तान के जनक- 
जननी नहीं होना चाहते हैं, इससे एक ओर बे जन्‍्म-निरोध कर 
रहे हैं और दूसरी ओर स्त्रियाँ बहुत संख्या में गर्भ गिरा देती हैं । 

डा० फ्रेडेरिक टॉसिंग ने अमेरिका के गर्भपात के सम्बन्ध में 
बहुत खोज का है। उनका कहना है कि अमेरिका के युक्तराष्ट्र में 
प्रति वष सात लाख नारियाँ गर्भ गिराया करती हैं । इसका यह 
अथ होता है कि तीन गर्भवती नारियों में से एक नारी गर्भ गिरा 
दिया करती है। इनमें से प्रतिशत २०५ या ३० नारियाँ रोग के 
कारण गभ गिराती हैं। यूरोप और अमेरिका में रोग के कारण 
गभ का गिराना रोरक़ानूनी नहीं है। प्रतिशत ६० से ६५ नारियाँ 
गुप्त रीति से गर्भ गिराया करती हैं । इसमें आधे गर्भ तो डाक्टरों 
को सहायता से गिराये जाते हैं, और आधे योंही अनाड़ियों के 
हाथ गिराये जाते हैं । गुप्त रीति से गर्भ गिराये जाने के कारयणा 
अमेरिका में प्रति वर्ष आठ हज़ार नारियों की मत्यु होती है । 
डा० टोंसिग के कथनानुसार प्रति नब्बे गर्भपात विवाहित श्थ्रियाँ ही 
कराती हैं, जिनकी आयु २५ से ३५ तक की होती है | देहात की 
अपेक्षा शहरों में दूने गर्भपात हुआ करते हैं। गत महायुद्ध के 
बाद “वेनिस” नगरी में गुप्त रूप से गर्भ गिराने की संख्या युद्ध के 
पहले से ५ गुनी बढ़ गई है। न्यूयाक सिटी में प्रति वर्ष 2० हज़ार 
नारियाँ गुप्त रूप से गर्भपात कराती हैं । सन १९१९ ई० की गणना 


१६० वंशानुक्रम-विज्ञान 





स यह माल्म हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका में प्रति 
वष गुप्त रीति से १०,००,००० नारियाँ गर्भपात कराती हैं ।% 

साधारणतया जिन शिक्षित परिवारों की आमदनी कम है 
उनमें ही कम सनन्‍्ताने जन्म लेती हैं। यदि राष्ट्र की ओर से बच्चों 
के पालन-पोषण के लिए उन परिवारों को सहायता मिले, तो जन्म 
की संख्या में वृद्धि हो सकती है । 

सन्‌ १९३५९ ३० में न्यूयाक सिटी स॑ क़रीब तीस हज़ार नारियाँ 
अध्यापन का काम करती थीं। उनमें प्रतिशत चालीस से पंतालीस 
नारियाँ अविवाहिता थीं। कुछ दिन पहले तक उस प्रदेश के 
कानून के अनुसार अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, 
किन्तु अब इस क़ानून में परिवत्तन हो गया है। जिस समय 
अध्यापिकाओं के लिए विवाह करना मना था, उस समय अध्यापि- 
काओं को छः सौ से लेकर बारह सौ डालर तक मासिक वेतन 
मिलता था। धीरे-धीरे यह वेतन १, ६०८ डालर से लेकर ३,३३९ 
डालर तक हो गया है। कुछ उन्नत श्रेणी की अध्यापिकाओं के 
लिए यह वेतन और भी अधिक हो गया है । 

समाज की जन-संख्या के बढ़ाने के विषय में विभिन्न राष्ट्रों की 
अलग-अलग नीतियाँ हैं। जमनी, इटली और रूस राष्ट्र में जन- 
संख्या के बढ़ाने की नीति बढती जा रही है। सोवियट रूस में 
जन-संख्या खत्र बढ़ रही हे। सम्भवत: इसका एक कारण यह है 
कि वहाँ पर स्त्रियों के लिए बहुत-सी आर्थिक सुविधाएं हें। वहाँ 
पर स्त्रियों को माता बनने में अधिक दिक्कत नहीं उठानी पड़तीं। 
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अ्ठारहवाँ परिच्छेद 

वंशानुक्रम-विज्ञान ओर समाज व्यवस्था 

प्रसिद्ध जमन पणिडत स्पेंगलर महोदय ने कहा है कि जातीय सम्यताओं 
की भी उत्पत्ति, विकास, कौमारावस्था, यौवन, जरा और मृत्यु आदि 
व्यक्तियों की तरह होती हें | भारतीयों के धारणानुसार जातियों की 
मृत्यु अनिवाय नहीं है। व्यक्तियों के सम्बन्ध में जैसे जन्म, मृत्यु, कौमार 
और योवनावस्था होती हैं और फिर उसका जन्म एवं उसकी वृद्धि 
होती रहती है, वैसे ही जाति की भो चक्रवत्‌ उन्नति, अवनति, जन्म, 
विकास, कोौमार, यीवन एवं जरावस्थाएँ होती रहती हैं । यह बात 
भी सत्य हे कि जिसका जन्म होता हे, उसको सत्य भी होती हे ! किन्तु 
राष्ट्रीय उत्थान और पतन के बारे में भारतीयों की धारणा यह है कि 
राष्ट्रीय जीवन सें इन उत्थान-पतनों के युग हुआ करते हैं। अथीत 
जातीय जीवन में परिवत्तन चक्रवत्‌ हुआ करते हैं। आधुनिक 
वैज्ञानिकों में बहुतेरे विद्यान्‌ भारतीय मत के अनुयायी बनते जा 
रहे हैं। जमनी के तीन प्रसिद्ध जीव-वैज्ञानिकों ने मिलकर वंशा- 
नुक्रम-विज्ञान पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है। उस ग्रन्थ का नाम 
है द्युमन हेरेडिटी (प्रपक्राधा |र०००१४६०) | अगरेजी भाषा में इस 
प्रनथ से बढ़कर मानव-समाज से सम्बन्ध रखनेवाला वंशानुक्रम- 
विज्ञान पर दूसरा कोइ ग्रन्थ नहीं है। उन तीन सवमान्य पणगिडितों 
के नाम हैं, डाक्टर अरवीन्‌ वावर, डाक्टर अयेजिन फ़िशर एवं 
डाक्टर फ़िदज़ लेंज़ । उक्त पणिडतों का कहना है कि अनियन्त्रित 
विवाह-प्रथा के कारण एवं समाज की उच्च श्रेणियों में, निम्न 
श्रेणी की अपेक्षा, वंशबृद्धि कम होने के कारण आधुनिक सभ्य 
समाजों की अधोगति प्रारम्भ हो गई है। आधुनिक पाश्चात्य 
समाज के बड़े-बड़े शिक्षित व्यक्तियों में भी यह धारणा बैठ गई है 
कि विवाह एक व्यक्तिगत व्यापार है। आधुनिक रूस में एवं 
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वाट्रोणड रसेल, बी० एफ० केलवाटन, स्मालहाउसेन आदि पणिडतों 
को राय म॑ विवाह-बन्धन का अब कोई प्रयोजन नहीं समभा जाता 
हैे। अपने को प्रगतिशील कहनेवाले व्यक्ति आर्थिक एवं अन्यान्य 
राष्ट्रीय व्यापार में तो समाज का नियन्त्रण परम आवश्यक समभते 
है, किन्तु विवाह के सम्बन्ध में वे केसे अनायास ही निश्चिन्त 
होकर उदासीन रहते हैं। आधुनिक वंशानुक्रम-विज्ञान के साथ 
मानों समाज-व्यवस्था का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 

प्रकृति में स्वाभाविक रीति तो यह है कि दुबल जीव जीवन- 
संग्राम में टिक नहीं यात । उन्हें साथी नहीं मिल पाता । इस 
प्रकार प्राकृतिक निवाचन के परिणाम में दबलां और पीड़ितों का 
लोप होता जाता है; एवं स्वरास्थ्यवान्‌ू, कमठ व अन्य प्रकार से 
योग्य प्राणियों की वंशयाग बनी रहती है । किन्तु मानव-समाज 
म॑ ऐसा नहीं हा पाता। ग्रहपालित पशुओं में भी हम अपनी 
अभिरूचि के अनुसार अच्छे प्राणियों के चुन लेते है और उन्हीं 
के वंश की वृद्धि होने देत हैं । इस प्रकांर निवाचन क परिणाम 
मं हम विशेष-विशेष अर शियां की वंशवारा का क्रायम रख सकत 
हैं, अवाउिड्धत प्राणियों की वंशवब्ृद्धि के रोककर प्राणियों का अ ग्ि- 
विभाजन अपनी इच्छा के अनसार कर सकते हैं | यदि 'म्युटशन' क्‌ 
कारणा फिसी वंश में रोगग्रस्त अथवा अन्य किसी प्रकार क अवादि 
जाव का उत्पॉत्ति होता सटे ता उस्तका वंशव्रद्धि का हम गंक सकत टें | 

किन्तु आधुनिक मनुष्य-समाज म॑ किसी प्रकार का नियन्त्रण 
नहीं है। अनियन्त्रित विवाह के फलस्वरूप, मनुष्य-समाज सम 
नाना प्रकार के जनि क अनियमित सम्मिश्रगा स वाउलछनाोय एवं 
अवाउलछनीय म्वभाव-विशिट्ट नाना प्रकार के मनुष्यां क जन्म हात 
ग्हत हैं। इसके उपरान्त समाज के अप्ठ व्यक्तियां को सन्‍्तान 
निम्न अणी के व्यक्तियों की अपज्ञा कम हान लगी हैँ । इस 
कारण समाज में जो परिम्थिति उत्पन्न होने लगी है, वह समाज के 
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लिए कल्याणकारी नहीं है। ग्रह-पालित कुत्तों की हम 
अच्छी से अच्छी नस्‍्लें बना रहे हैं, किन्तु मानत-वंश के लिए हम 
उदासीन रहते हैं। यदि किसी आदर्श के अनुसार मानव- 
समाज में भी विशेष-विशेष अ्रणियों की उत्पत्ति की चेष्टा की 
जाय तो जातीय उन्नति का माग्ग अत्यन्त प्रशस्त हो जाय | 

जीव-विज्ञान और वंशालुक्रम-विज्ञान के अनुसार वंशोन्नति के 
प्रति ध्यान रखने से बीज-कोष के अमरत्व की तरह जाति भी सदा 
प्राणवन्त बनी रह सकती है। सभ्यताओं का विकास समाज के 
अष्ठ पुरुषों द्वारा ही हुआ है। वंशानुक्रम-विज्ञान के आधार पर 
समाज को व्यवस्था करने पर समाज में श्रेष्ठ पुरुषों के जन्म-क्रम और 
उनको संख्याओं का अपने इच्छानुसार नियन्त्रण करना सम्भव है । 
आज संसार के प्रत्येक समाज में उच्च श्रेणी के विद्वान, चरित्रवान्‌ 
ओर मेधावी पुरुषों की सन्‍्तानें, साधारण व्यक्ति एवं विशेष कर 
निम्न अंणियों की सनन्‍्तानों की अपेक्षा बहुत कम होने लगी हैं । 
जातीय अवनति का यह एक प्रबल लक्षण है। आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार यह बात माननी पड़ेगी कि वंशानुक्रम से प्राम अच्छे 
बुर संस्कारों के कारण प्रत्येक समाज के व्यक्तियों में बहुत 
विभिन्‍नताएँ हैं। इन विभिन्‍नताओं के आधार पर समाज-व्यवस्था 
हँ।नी चाहिए और यह भी देखना उचित है कि समाज में अच्छे 
संस्कारवाले व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पन्न हों । 

यह देखा गया है कि उन्नत पुरुषों के मस्तिष्क दूसरे पुरुषों से 
अधिक भारी होते हैं। यूरोप, चीन, जापान आदि सभ्य देशों 
के औसत दज के व्यक्ति का मस्तिष्क निम्नों तथा आस्ट्रलिया के 
असभ्य मनुष्यां की अपेक्षा कहीं अधिक भारी होता है। किसा 
एक जाति में भी उच्च काटि के विद्वान एवं बुद्धिमान व्यक्तियां के 
मस्तिष्क, अन्य साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक 
भारा हाते हैं। इसमें भी काई सनन्‍्देह नहीं कि बुद्धि एवं विचार- 
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शक्ति हम वंश-परम्पश से प्राप्त करते हैं। जीवन में उपयुक्त 
अवसर एवं अवकाश पाने पर उक्त प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। 
वंशानुक्रम के नियमानुसार, तिवाह-पद्धति के नियन्त्रण से, 
अच्छे संस्कास-युक्त व्यक्तियां का अधिक से अधिक संख्यां में 
जन्म देना सम्भव है। ऐसा न करने से समाज में अच्छे पुरुषों 
की संख्या धीरे-धीरे कम हा जायगी और इस प्रकार समाज का 
पतन अवश्यम्भावी हो जायगा । 
पाश्चात्य देशों में सचस पहले सन्‌ १०९२२ इ० में स्व्रीडेन 
म॑ वंशानुक्रम-विज्ञान के आधार पर जातीय उन्नति की व्यवस्था 
करन के लिए एक संध्था क़ायम ह॒इ थी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
विलियम मैेक्र्ड्गाल महादय ने, १९२५० इ० में जापान सम्राट के पास 
एक पत्र भेजा था, जिसम उन्हांन अत्यन्त आग्रह के साथ मम- 
स्पर्शी भाषा में वंश-विज्ञान के आधार पर कुछ प्रस्ताव भेजे थे । 
जापान में भी वंश-विज्ञान के आधार पर समाज-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में वेज्ञानिकां की एक्र समिति वनी है, जिसका नाम 
है. ग्रेगट यजेनिक कॉसिल।  पाश्चात्य देशों के बहत से गाष्टरा 
मे विद्याह पर नियन्त्रग करने के लिए नियम बन रह हैं। रोगों 
व्यक्तियां का विवाह करने से रोकने की चेष्टा हा ग्ही है । हिन्दुओं 
वी वरणव्यवस्था की और पाश्चात्य देशों के बढ़े-बढ़े पशिहतों तथा 
जानिझ्ा का ध्यान आक्रट हाने लगा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
भी जे० बी० एस० हॉलडेन महादय न ता यह कहने का साहस 
ऊया हे कि अगन दा सी वप के अन्दर यूगाप मं भी हिन्द्रआ 
॥] तरह वर्णा-व्यवमब्धा स्थापित हा जायगी। वंशानुक्रम-विज्ञान क 
व्याधार पर समाज-्यवम्था के सम्बन्ध में इस विज्ञान की एक नवीन 
शाखा उत्पन्न हुई है। इसका अंगरेज़ी नाम '“यूजेनिक्स! हैं। 
समाज-व्यत्रस्था पर इस विज्ञान का केसा प्रभाव पड़ सकता है 
इसका पूर्ण परिचय यूजेनिक्स शाख्त्र में प्राप्त हा सकता है। यह 
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नवीन शास्त्र अभी बन ही रहा है। मानव-जीवन का आदशं 
क्या होना उचित है, इसका निणय हुए बिना समाजशास्त्र का 
निर्माण होना व्यथ है। वैज्ञानिकगण आज इस बात को स्वीकार 
करने लगे हें कि बुढ्निबत्ति की अपेक्ता मानव-जीवन पर हृदय- 
वत्ति का बहुत अधिक प्रभाव है। बुद्धिमान होने से ही मानव 
का कल्याण सम्भव नहीं; मानव के अच्छा भी होना पड़ेगा | 
.फुरसत के समय मनुष्य किस प्रकार जीवन बितायेगा, उसके 
आमोद-प्रमोद्‌ किस ढल्ढ के हांगे, किस रीति से शिक्षा पाने पर 
उसका जीवन साथक होगा, इन सब बाता का निणणेय कौन करेगा 
ओर कसे होगा? समाज से आर्थिक विषमता का दूर करना 
एक बड़ा भारी काय है, इसमें केाई सन्देह नहीं; किन्तु केवल 
आशिक विषमता के दूर होने से ही मनुष्य अच्छे होने लगेंग 
इसका क्‍या निश्चय है? संसार भर का दरिद्र शोषित-बगं यहा 

कल्पना कर रहा है कि केसे वह भी संसार के पैसेब्राल व्यक्तियां की 
तरह हे। सकेगा। संसार के पेसेवाले व्यक्ति का ही आदर्श 
उसका आदश हो। रहा है । किन्तु यथाथ दृष्टि से संसार के पैसे- 
वाले व्यक्तियां के जीवन ता उद्द श्य-हीन ही होते हैं। आज मानव 

लिए एक नवीन सामाजिक और बवेयक्तिक आदश की नितान्‍्त 
आवश्यकता है। इस नवीन, दाशंनिक भावनाओं से डद्धासित 
मानव-कल्याण की कामना से अनुप्राणित वैयक्तिक और सामा- 
जिक आदशं क्र सहारे वंशानुक्रम-विज्ञान के आधार पर नवीन 
रूप से समाज-व्यवस्था की आवश्यकता है। धमंशाञ्त्र से ही 


जीवन का आदश बनेगा ओर वंशानुक्रम-विज्ञान के आधार पर हो 
नवीन समाज की व्यवस्था होगी । 
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